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पुलवाडी शान्ति थौ । उसकी चद्यरं दौवारो के बाहर कशी केभी 
कदमो की प्रति ध्वनि महीं सुनाई देती थी } र्यो करने की धीमी ्रावाजं 
लमाचार एक मीठा सगीत-सा सुना र्दी धी। लगताथा वाटिका कीं यर 
शान्ति भी एक योजना का शरण थी-दुखु वैसी दी सजदि-सवौती जेसी 
श्रोर सब चीजे, लेकिन पिरि मी सव कुलं एक दम भराङकृतिक मालूम 
रोता था । योजनां श्रो प्रकृतिं दोनों कां मेल सुन्दर थां । सडक क। श्रौर्‌ 
पानी नदर से नई कलो दवाय ऊपर उशकर चछ्नों ये पीछे से पसे 
उतारा गया था नैते सचमुच वह एक पदाडी निकरदो| पत्थर कौ 
ऊंची दीवाल के सहारे वसि के भुरमुट मे द््राधा ष्ुपा दृश्रा चडानोँका 
प्क टीला इख कला के साय बनाया गया या किं वद्‌ नगर से दूर पाड 
गी चोर्यं का सोदयं ल्यीने लेता था | उस रीत्ते की चञ्चना पर से जल 
की धारा गिरती थी ग्रौर नीचे ग्राकर एक स्वच्छु सरोवर बनाती थी) 
स्रामं ये तीन रुचे-ॐचे पेड़ इस सरोवर भर भुकं करं श्रपनै बुटापि का 
विम्बदेपरदेये प्रीर तीन्‌ द्येकर भी वह्दूर के जगल का श्रामास 
देते ये। 

फुलवाडी के उत्तर मकान धा जो विलदुलं जापानी दग कथा! 
मकान बहते वडा था पर उक्षको छतं नीची थीं } मकान लकड़ी कावना 
दुररासीयास्षादाधरथा ग्रौर च्व चुदढापे कौ स्फेदी उपर श्री 
थौ । बसा के भुस उस मकान ऊ बारी पदोका काम करते ये! 
वसत का भोम था श्रौर जंगल की वनसति मे भुर्ड मै शुरड फूल 
चित्त रहे थे । सुरज कौ जिरणं जव उन विविध स्पर्ग वाले पलो पर 
पडती थीं तव उनका सींदयं श्रौर मी नखर उरता था | 

दोपहर का समय था } उपने पटने लिखने भे कमरे मे ० सत्तन 


सकाई एक पारडलिपि यार करनेमें लगे ये। कुटु थफक्र उन्दोनै 
य्पनी निगाहं उरा गौर खुले हट दरवानां से वारं पुलवाड्ी म मत्र 
दौडाई । पुलवाडी फा दृश्य लुभावना था । डा० सत्तन ने कलम रख 
दी शरोर चय परते उठ खः ट्ये। उन्दं ग्रपने पेरापरमनद्ी मन 
गवं दुरा मि वह ज्फड नही गये} ग्रपनी युवावश्या उन्दोनि श्रमेरिका 
मं विनाई थी ग्रौर प्रव जीवन का जापानी ठग ग्रपनानेम उ््द कर वपं 
लग गये) शुरू शुरूमेंतो उन चाड पर दोय सी मेज कै खामने 
पालथी मार कर धरयो लिखते रहना य्रसेद्य-सा मालूम द्या, लेगििनि जेषे 
उन्दने ्रमेरिका छोडकर श्रषनी जन्म मूमि जपान लोरने का निश्चय 
कियाथा वैसे दी जीवन कां जापानी दग भी ्रपनाने फा सत्यं वह्‌ करं 
चयुकेये। जापान लौरने का निश्चय उनके श्मात्ससम्मान मै--उनफे 
जातीय गवं मे किया था, एरीजोना के एक बन्दी गह म जीवन विताना 
उनफ़े निये द्रसम्भवे थ । प्रसेक मे उनके सामतेदो दी रास्तेय- 
या तो वह वन्दीष्रह्‌ म वन्द्‌ द ्रौरया जापान मैतं दिये जाये । उन्दने 
जापान श्राना दी पसन्द फरिया] 

शरोर जापान लौरकर्‌ वद जापान वै ही वन गये। उनवे गव-- 
उनके श्मात्मघ्म्माने ने उन्दे श्रपने पूर्वजो की पद्धति पूरी तरह से श्रपना 
लेने की प्रेस्णा दी । क्योगे नगर कै वार उर्दते कञूको सानदान कौ 
पुरानी खामदनी जागीर खरैीद्‌ ली। युद्ध म कजूको परिवार के सव 

डमे मारेजाचुकेये, परिवार तवादद्यौगयाथा, रीर इसी लिये डा° 

स्तन उसे सरीदं सफ । चोधर कथक स्क्य व्यश द्वीप के पह्मड पर 
स्थित बद्ध बिदार म सम्मिलित द्यो गवये श्रोर उनकी पत्नी (अपने मायके 
चलौ गई थौ । इस प्रक[र कभूको परिवार समाप्त द्यो गया था। ग्र उनकी 
जगद्‌ ड!° स्तन्‌ सक1६, उनको पनी ओओर उनकी लडकी जोशुर्द ने ले 
ली थी । ड सत्तन ऊ एक लडका भी था जिका नाम केन्सन या प्रोरजी 
जोशुद्रैसे पोच वपं वड़ा था } उसे श्रमेरिका छोड जापान श्राना 
पसन्द न दग्रा । बह बन्दीग्रद चला गया श्रौर वर्यो से श्रपने श्राप दैनिक 
सेवाकेलिपरे तैयार दो यया । च्राखिरकार इय्नी मे वह मारा गया । 


दो 


कैन्सन की मृत्यु ने डा० सकाई के इस सकलम को श्रौर टट कर दिया 
कि वह्‌ ग्रमेरिकासे दी दूर न बल्कि श्रमरौकी ढंग से भी दूर्‌ दक्‌ 
पूरे जापानी वन जयं  क्यायो शहर युद्ध कौ वस्वादी से यच गयां था। 
यड पुरानी राजयानी श्राजमी वैसीद्टौ थी जैसी एक दजार वधं पटले 
यी, दौ इधर-उधर कु नये छग की इमारत जरूर वन गई थी, लेकिन 
इन इमारत कौ उन पुरानी इमास्ता के सामने कोद महत्ता नदा थीनजो 
युगां से श्पनासिर जऊ्चा क्वि खड़ी थी, जैसे दिगारीह(णन जीका 
मन्दिर । पुराने राजप्रा्ादां कौ लवाय को देखकर दौ डा० सकद 
ने श्यपने पूर्वजां ऊ देश की आत्मा पल्वानी थौ श्रौर वदी से उन्दने 
चनो, पाडा, मरन, छोटे छोटे पीवो शादि का सौन्दयं श्न पाया 
था } कत्पूर पजप्रासाद का उद्यान उन्हे विशेष सूप से लुभावनां लमा 
था--उसका शान्त जल प्रवाद, उसकी चदन, पधं ग्रौर गु्मों का 
सम्मिलिन जो सामीप्य श्रर दूरी का एक सथ योध करता था--यह सब 
उन्दे बहुत सुन्दर लगा । 

जवे युद्ध समाप्त दहो गया शरोर श्रमरोरी पौँजों ने जापान पर 
-्रथिफार क्रिया तो शण सफाई इन मौज ग्रौर उनके सेनापतिर्यो से 
बिलकुल दूर रदे । शहर मे पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली के वहं एक प्रधान 
डाक्टर्‌ वन चुके थै रौर दसतिये उनकी ्रपनी स्थित भी सुरद्धित थी । 
उनके विना लग का काम नहीं चल सफना था! ग्रपने पास ग्रासे बाले 
मरीजा 7 साय उनका व्योह्यर प्राय पकता द्योता था । पर ड° सका 
व्यवष्टारं कुशल भी य ॒ग्रौर इसलिये उन्हनि श्रीमन्तौ शरोर श्रब बिग 
दह्ये पुराने लीनं परिवारं के भ्रति श्रपना विनय व्यवहार मी विशिष्ट 
काटि का रक्पा । इसमें उन््ं कोई अ्रडचन नक्ष पडी । 

एकं वटे श्राधुनिके ्रस्य्ताल्ल ४ दिनं भर काम क्सने के वाद 
डा° सकाई शछषने धर जते, कपदे बदलते ग्रीर श्रपनी पुस्तक-- 
ष्टुर्वलता कौ वीमारसिर्यो- पूरौ क्सने मे जुट जते । पिले वर्पो म 
उन््ँने उस विषय पर बहूते धिक श्रनुमवे श्रीर्‌ शान प्रप्त किया था। 
अवं फुलवाड़ी म जनि के पहले उन्हे शरपनी फौनटैनपेन को 


सीन ४ 


॥ 


तरद से साफ किया । श्रपने घरमे उन्टनि अमरीकी प्रमान कै नामषर 
केवल पौमटेन पेन को दी स्वीकार किया था । 
दरषाजे पर श्राकर उरन्दोनि श्रपनी फलवाड़ी एर फिर एक गव॑ श्रौर 
श्रानन्द भरी दृष्टि डाली | कना चाहिये कि उन्दने वाटिका से श्रनन्दः 
प्रात क्रिया | बात यह थीक्रि वाटिका का कोना-कोना श्योर पत्ती-पत्ती 
उनकी जानी पहवानी थी श्रौर इसलिये उनक्रो दृष्टि केवल पूली के 
सीन्दयं पर दी नदी चिकती थी; वह भिरे हुये प्तौ-रात म मनाई दई 
दीपक की दीवालों श्रादि की मी वरन्त खोज लेती थीं क्योकि इनसे वारिक 
का सीन्दयं नष्ट दीता था। इन सनका सुधारकरनेके लियेया इनन्देन 
मुधास्ने का जवाब तलब करने केलिये मालीको खीनने की शना 
उन्दैन हुईै। उन्शोने श्रपनी ग्रोखि बन्दकरलीं श्रौर एक सत्क 
श्ररफुट उच्चारण करते टये कुष्ठं सोचते रदे । जम उनकी त्रखि खुली तों 
वाधिका उन्दै मरच्प्िसेनयेरूपरंगमे सूयं केप्रकाशमे चमकती दई 
ठीक पैसी ही सुन्दर नजर श्राई जेसौ वह उसे देखना चाहते ये । 
ध्यानस्य होना डा० सकार के लिये श्राखान न था। उनकी युवावस्भा 
लास एेनजिस्स की भीड्-भकड वाली गलियों मे गीती थी जयो वह घूमधूम 
कर तरकारियो श्रौर पुल वेवा करते ये । यद पूलं शरोर तरकाप्यो' उनके 
मोँ-गपं शर से बाहर श्यपनै एक पोच एक्ट फ पाम मेपेदा 
क्रतेये मालक सक्र इस खेनी बारी के काम म भौ उनकी मदद 
करता था । कलिज म सकाई का श्ध्यवक्षाय उसे श्यागे बट्तां गया ग्रीर 
मेडिकन कालेज म उतत द्धाच्रडृत्ति का पुरस्कार मिला । इस प्रकार श्रमेसिकि 
भ चिन्तन का श्वर दी नर्द मिला, चिन्तन कला तो उर्न्दनि जापान 
श्राकर सीखीरीफ वैसेद्ी ञ्तेफोद शी वजाने की कला सीखा रै। 
डाक्टर सफाद शाम फो यणी का श्ानन्द्‌ मी लेते ये । 
युद्ध धी विभीनिस समाद चुदधीथीश्रीर श्रय डाक्टर सका 
येन एर चिन्ता रोष रह गई थी । यद चिन्ता थी श्रपनी पुरी जेदु 
फी | जय उन्दने जएन श्रानेका निश्चय म्रिया तोष्न्रद वरमकी 
यस्चवी जेल ने भी उनका श्रनुगमम करिया । रेड उसने किसी श्माश- 


व्यर्‌ 


पालन की इष्टि से नदा क्षिया, श्राशकारिता उस्म इतनी श्रपिङ्‌ श्रौर 
बाती म नहीं थी } श्रमेरिका उसने मय गौर श्रातक के कारणं दोदर धा) 
श्रपने अमेसििन सदहपाखि्यो से वह भयभीत दहो गदैथी। वैसे तौ वे 
सदपाटी सब प्रे सय वडे सद्योगी मित्र श्रोर मौजी जीवं थे, पर एक दिन 
श्रचानक वे सव उसमे शप्र दो गए उनके सुन्दर चेरे भयानक मन 
गए ओर हास्य की जगद्‌ उपहास ने, मस्कान कौ जगह तिस्ये तेवो ने 
ले लौ | यह परिव्द॑न उसकी समभ मे नदीं श्राया श्रौर उसने श्रपनी 
सबसे प्रिय सखी पोलौ रेर्ट्रय ज से इसकी शिकायत भी कौ | उरते 
कदा, लेकिन पोली, म तो बदलनी गई, वदी हं जो परले 
हमेशा थी | 
पोली एक बनिये की लड़की थी ! बोली, नर्द, दुम वदी नददो, 
लम जापानी हो श्रौर में तुमसे धृणा करती हू । 
जोशुई ने रिरि गीर ऊुद्यं नदीं कदा । वद किर दुबाय स्वूल नर्द गर 
मरोर कुलु दिन वाद्‌ उसे मो वप जहाज पर सवार होकर श्रमेरिका 
से स्वाना हुए तब वह्‌ चुपचाप अषना गमगीन दिल लिप हए उनम 
साथ चलदी । जिस दश को उसने ्रपना सममा था, जो वृद उत्पन्न हु थौ 
रौर जिक्ष्की माषा दी एक एेसी भाषा थी जिसे वद बोलती थी उसी देश 
ने उषङा विस्स्किर कर दिया--रउसे बेगाना बना दिय! । लेकनिफिरभी 
खद जापान को स्वीकार कथनैक लिए तैयार नष्टौ थौ क्याकि उसकी 
दादौ ने जापानमेश्रोरतों कीदशा कसम्बधमं वहूत छुं वता दिया 
या ! उसका मन्‌ दामाडोल था, पर ज्व तके वद श्रपने पिताक धरम 
थौ ठर तक सुरद्तित थी । पर भविष्य प्रघङारमय था। 
डा० सकाद्‌ ते श्रपनी पुरी कौ मनोदशा जानौ पचनी श्रौर 
उदे चिन्ता द्यो चली जी प्रव २० वध॑कौद्योग्दै थौ) दामे भ्या 
हा? द्रतनी युन्दर लडकी क निए विवाह कमी भी समस्या नही दो सकता 
था परं प्रश्न यह था क्रि उक्षा विवादे होगा कैसे किक्षके साय १ उनके 
पास विवाह फ ग्रनेकां प्रस्ताव श्रा चुम ये पर वह इतने चतुरथे किउन 
पस्तावों को उन््यैने जोशुई क सामने नहीं रक्खा भ्योकि वे जानतेये कि 


पाच 


१1 
५ 


बह वरन्त टी उन्द श्रम्यीरार कर देगी ! उन्दने कभी भौ जोई से उस्गी 
शदीकी चर्व तरनद्या कीथीश्रौर ग्रषनी प्ली तर्िकोभीयेमा 
करने से मनाकर सक्याथा। मामनानाुकया श्रौर वट उसेस्वयंदी 
सुलभाना चाहतेये। भयथा कियदि कटीको गज्लन बात मदसे 
निकल गद तो जोणुई णादी केसे दी इन्कारमे करदे। 
डा० सत्तन ससद दसी विचारयारा म दुद्धं देर तक दरवाजे पर 
खड रदे पिर श्रपने स्लीपय को उतार केर काटकाखद्राञपटनली प्रर 
वाटिकां मे सरोवर > समीप जाकर भरने का जलप्रवह देखते यड रद । 
वेसन्त का समीर मई जिन्दगी लेरर वह रदा था। पर ॐ सकद 
श्रपनी कलना फो निय ण॒ म रखने वाले व्यक्ति ये ग्रीर दस्निर मोसम 
का श्रसर उन्होने ्रपने राप पर न दने दिया । उस्टे ज्गुदे ॐ सम्बन्वम 
वह प्रौर भी प्रधिफ़ चिन्तितो उठे। इस वर्धं का वन्त उनकी 
वेदी के लिये क्यालया है पिद्युले वपं जोश वहते श्रपिक प्ररिथर 
थी ग्रौर उस गरस्थिस्ताका कार्ण भीडा० सकाई ने भनी भोति समभ 
लिया था क्योकि ग्रौपधि विज्ञान के साथ-साथ मनोविक्ञान का श्रध्ययन 
भो मन्वी भोति किया था । मनुष्य मन म्रीर मस्तिष्के यातत सुन्दर 
सामजस्य दता है या पिरि विप्मता उसन्न ह्येती दै, इसे वह जानते ये । 
जोशुश कौ उसीलिए, उन्होने श्ननदित कर कुद श्रोपधि्यों दँ श्रौर शऋपनी 
पाड़लिपि कै १०० पृष्ठ यदय करने म उसे धरति दिम स्कूल लौरनै 
के वाद्‌ व्यत्त कर दिया । पिर ग्म जल्दी दी प्रारग्म हो गहै श्रौर जोश 
कौ चचलता शाति में बदल गई | षर डा० सकाईैको पूरा विश्वासो 
गया किं जोश के सौम्य स्वमाव के पौ एक्‌ प्रन काममाशौल पदृत्ति 
चिपरी हृ रै । इसीलिए जोशुई का विषाद श्रव बहुत श्रावश्यक दौ 
गया था | 
वो वे नीचे लिपी कलाई मे धी घटी पर उर्न्ोने नजर डाली । 
श्मस्पनालम तो वह्‌ पर्चिमी पोशाक प्टनते ये पर धर पर काले रेशमके 
जापामी वचर पहटननां उन्दै पसन्द था जिनमे कमर्‌ पर पेटी बोधी जाती थी; 
पेरौँ मं सपाट स्लौपर रदतेथे या भर से वार निक्लने परर काटे 


छा 


खड़ाडं ) इस पोशाक मे इन्दं कुछ श्राजादी मालूम दती भौ } लगभग 
एक यज रदा था; स्पष्ट था क्रि जोणुरईैको स्वूलसे लोने मे देर दो गई 
थी । वदः कंय घूम रदी देगी १ भोजन निः्न्देह्‌ वैव्यार रोमा यद्यपि 
अपनी मालकिन क श्रादेश के श्रनुसार मोकरौ ने श्रमी उन्दै खानेके 
लिए बुलाया नदीं था । वह लोग ओड्र का रास्ता देख रहे ये । 

डा० सकार फलाड़ी का सोदयं भूल गए. । वह्‌ भल्ला उठे । यदि 
जोशुद्र १५ मिनट के न्दर नदीं श्राती तो वह उसकी तिक्ता नदी करेगे । 
वह श्रपनी सरल (शन्त) पनी को प्यार करते थे पर उन्दँ श्रपने भोजन 
मे तवं श्चि श्ामद श्रता था जवे जओशुह भीउन दोनो के सायो) 
लेकिन पिरमी श्रय वहं इस लडकी कां ्मधिक दुलार नरी करेगे १५ भिनटः 
वीतते दी वद चिना जोश फे ही ्रपनां भोजन कर्‌ जैरे श्रोर यदि उनयेः 
खाः चुकने परभी जोशुद मदौ श्रातीतो उसफे लिए खाना मी नर्द 
रस्खा जायगा । वह श्रपने पर की व्यवस्था विगड़ने नदीं देगे । ठीक दो 
वजे वह्‌ प्रपने मरीजों को देखने के लिए श्रक्छ्ताले चले जांयगे । 

श्मपमै इस निश्चय को कार्य सूप देने कौ श्रावश्यकता डा०- सकार 
को नदीं पड स्यीकि ठीक दस मिनट वाद जीशुर श्रा गई | दरवाजे पर 
कौ घंटी वते हुये उन्दने सुनी, दरवाजा खोला गया श्रौर वन्द्‌ करिया 
गया । चदान पर जोश पश्चिमी जतो कौ तेज श्रावाज सुनाश्दौी श्रौर 
नौकरानी मै उसका स्वागत किया । 

पर डा० सका तालाय मं च्रपनी दृष्टि डले हुये षर की तरफ पीठ 
किये प्रत्ता मे खट रदे ¡ यदपुत्रौका कत्तव्य था किश्रपने पिताको 
खोज } श्नौर दणं भर वाद उम्द उसकी मीटी श्रावाज सुनाई दी-- पिता 
जी मधर्‌ श्रा गई} विनां सुस्छुरये हए उन्धेने उसको तरफ देखा-- 
(तुम्दे बहुत देर दो गर 1" 

“पर पिता जी इसमं मेया कोई दो सर्दी," उषमे उत्तर दिया । चिल्ली 
दुई बाि्कामें सूयं की प्रकाश धारमे देदीप्य उसके सौंदर्य ॑को देखकर 
डा० सक्राई ऊुखं सदम गए । कालिज से धर तक वह इसी सुन्दर छुबि को 
लिए सड़क पर श्रा दोणी १ उसफे बले धने काले चमक्ोले ये, बह 


सात्‌ त 
त, १, 
४ १ 


बड़ी काली श्रंसिं तीच्ण चलकीली थ। सूयं की ग्म से उसे गाल गुलाची 

होगयेयेग्रौर उसके श्रोँठलालये। स्वूल से च्राफ़र चन्द मिनरयोमं 

दी उने श्रपनी पोशाक बदल दौ थी प्रर श्रय एक मुलायम दय 

जापानी धोधरा पहने थी । सड़फ पर कमसे कम यह पोशाफ पदन कर 

नहीं निकली यद्य मन्तोष था । उसकी कालेज की पोशाफ भरी थी) 
“तुम्हा दोष केसे नदा है १“ -तीखे स्वर म उन्दने पूया । 

“श्रमरीकी सिपाही सडक परजा रदेये, उसने कदा। न्तमाम 
सिषादी थे | समी को सकना पडा ।” 

“तुम कर्यो रकी !* उन्होने पहा | 

“न ्रस्यताल के फाटक के श्चन्द्र चली गई थी जिससे कि मै उनके 
रास्ते म न पड़ जा] 

उन्नि पिर श्रोर कुह नदी पूवा । “चलो धर चले च्रौर भोभन करें । 
मेरे पास वहुत थडा श्रवकाश है श्रस्पताल देर करे जाना मुभे पसन्द 
नदी है । दूसरे द्योटे डाक्ट्रों पर इसका वु प्रसर पडता है 1” 

श्मपने पिता की दढ कत्तव्य भावनां से जोश परिचित थौश्रौर 
उसने तुरन्त विलम्ब के लिए क्षमा मोगी- “पिता जी धुम बहुत खेद दै 1" 
व जापानी भाषा में बोली क्योकि जानती थौ कि उसके पिता जीकी यदी 
इच्छ थी । पर जापानी बोलना उसे टतना प्रधिक पसन्द नही था जितना 
श्रप्रजी। 

“तुमने बताया न कि समे तम्दारा के दोव नदीं 1 डा० सका 
पीर के पी दाय ड(ले हुए उसके प्रागे-श्रागे चले । उनकी निगाट्‌ वरावेर 
इधर-उधर घूम रदी थी । (दरस फूल को तो देखो, वह बोले, “यहं इतना 
सुन्दर पहले कभी नद्दी दिखाई दिया }" 

“टो यद्‌ बहुत सुन्दर दैः” जोशुड ने का 1 

उन्दने जोश ॐ स्वरे को तोला रिरि उक्तफे चेहरे को पडा, उसकी 
चाल भेपी रोर इस प्रकार यद जानने का प्रयत जरिया क्रि उक्ष दिलं 
वदिमागमे कितनी गर्म है। जव तक जोशुकी शष्दी नदौ जाय तनं 
तक उन्दं शाति नदी भिल सरुती ! श्रीर्‌ दसी चिन्ता म वह्‌ एक शरीर 


शार 


-यसन्त नहीं गर्वो सरे । पुत्री एक योक है, एेसा बीभ जो सवते श्रथिक 
मूस्ययान तां है शौर दसी लिए. वद्‌ भारी भी दोना ६ । 


१ 


दोपदर मे भोजन करते सम्य जौशुई ने श्रपने पताकी तीण पर 
दिपी हुई जिक्ञेणु निगादो को देखा समभ । श्रपने पिताका मान उसे 
हमेशा रहता था श्रौर उक्ते सम्बन्ध मे उन्दं जाचिन्ता थीवहभी उसे 
मालूम थी } उस चिन्ता कां कारण मी वदं समर्भती थी] इसीलिए 
वह श्रपने ग्रापको उनसे दिपाती रहती यो उक पिता को यद नदा 
-मालूम थ( कि वद स्या सोचतीदै याकि वास्तवं मवद स्या! अपने 
पिता कौ उपस्थिति मे उका व्यीहार्‌ नितातं सुन्दर ददता धा, पर्‌ ड° 
सरा कौ इस यात का सन्देह था फि यह सुन्दर व्यौदार उसा वास्तविक 
रूप नदा था | पर वह इसपर लिए उतेदोपामी नदीं उहराते ये मरोर 
उनका यह विचार टखीक भीया। इस घर्‌ म जोश का जीवन एक दोदय 
जवन था] जीवन की यह्‌ द्विया किसी श्रसन्तोप से उन्न नदी थी, इसका 
कारणं थ! उसमे करिया शक्ति का वाहूल्य । यदह शक्ति, जोश के विचार 
से, उसमे इसलिए शआमईथी किं श्रपमै जीवन त प्रथम १५ वर्प उसने 
कैलीफोर्निया मे विताएये, उनयायों कादूध पिया थाजो प्रन पल 
-तरकारियः रीर मास खाती थी } उसे शरीर स प्रनुमूति श्रौर शि बोध 
तोडकर बहना चाहती भी | उस मस्तिष्क जिक्च(सु श्रौर शक्िशाली 
मसिष्क था | त्रीर इस प्रकार वह शत रौर पीले चैदरय॑वाल्ली जापानी 
लडकियो से पिस्य भिन्न लडकी थी] जापानी लडशरिया उते प्रशसा 
शरीर धृणा मरौ मजर से देसी ! उसे षदं प्रमैरिकन कहती श्रौर जोश 

छमेखिन हयोने से इन्कार मी नदीं करती थी | 

त ह 1 


चै 


ध्तुम विल्छुल खोक श्रमेखिम लडरि्यो कौ तरद चलती पै 
दास्मिशिया ने क्दां था। 
क्योटो शष्टर मे कुदं श्रमरीक्न श्रीगने दिग्याई देती थ यद्यपि यद 
उनकी सख्या दृतनी यधिक मथी जिनी येकि श्रीर ग्रोमाका श्ये 
म थी। जोशुदईने उन्द चलते क्सि मीरसे देपाथा शरीर यष्मभी 
ग्रतुमव किया कि वह सचमुच उन्दी की तरट चलती भी} उत्प पैर 
सीघे ये ग्रोर चलते समय उगलिया म कोर प्रभाव मद्या पाता था। 
पर उसे जापानिरयां के द्धौ छोटेपेरो सेभौ प्यार था यद्यपि वद टस प्यार 
का कारण नदी जानतीथी। ्ोस्नारैकि यपने भीतर्‌ कौ उक्ननी 
दई जिगन्दी केः कारण दी वह लोगो को इतनी जन्दौ प्यार करने लगी दो ! 
प्रव च्रमेरिका की ्मोति वह दृध, रोटी, मक्खन, यरुडे श्रीर्‌ मास चेशक 
नदद साती थी पर चावल, मदुली रीर तस्कारि्यो तौ वह जी मर सातौ 
हयी थी | रोर इसी पर श्राज उसी मोनेरदेषी मी की। 
मला कोन सोच सक्ता हैक तुम एक पठे लिखे ग्रादमीकी 
लडकी द्य,” -उसमै कटा, भ्तुम तो एक र्नं कोलट्रकौ कौ तर्द 
खाना खाती दो" 
होरी सी एक नीची मेज प्र भोजन रक्सा था ग्रौर उसके चार्यो 
तरफः सव लोग श्पने पैरो का श्रासन लगाएःग्रेठे थ ¡ नीकरनी ने हरएक 
के सामने शोरवे से मरा ट्र सुनदलौ कन का एक-एक कटोश रख 
जिसमे मूली मरौर चुकन्दर फे वेटिया मोल कटे वैररदे थे | मेज के 
बीर्चोषीच महुली शरोर तरका्िवों फे तीन कटोरे रते थे । नौकरानी यूमीः 
ने लकडी की तश्तरसयो मे बिया सफेद सूखा चावल परोखा । इन चस्तर््यो 
पर कालौ ग्रौर सुनदली नक्कासी बनी हुदै थी । दरक के सामने तश्तरी 
रखकर यूमी थोडासासर सुका देती जवसे श्रमरीकी पौजों ने जापान 
पर कन्ना क्रिया श्रौर प्रजातन्म की हवा फैली ठव से श्रव गम्भीर विनय कौ 
अवश्यकता नदीं रद गई थी । लेकिम डाक्टर सकार इस ग्रस विनय की 
द्रावश्य्ता मानते ये । नोकरानी भी इस्से प्रसन्न दी थौ क्योकि इससे 
इतेना महशूस दोता रदता था किं धर मं कोर घर का स्वामी मी है। बेशक 


दस 


धरर फे मालिक की यह्‌ श्रादतमर्हींथी कि वट्‌ हमेशा धर की मालक्नि 
श्रौर येय के साथ दही मोजन करे! लेकिन वाजार मेग्रौर परिवारों की 
नोकनियो ते उसने सुन रवा थाकि लोग दयेशा एेसा दी कले र्दे! इस 
प्रकार उसमे सोचा कि उसे मालिक डा० काद्र स्वे जापानी से कुद 
कम जापानी ₹श्रीर एक खरे यमेरिक्सि से कम रोर अधिक ज्यपानी । 
छरीर उसे श्रपने मालीक फी रस पिशेषक्ता से सतोय था । 
टा० सकार ने ्रपनी पुनी पर जीणार डाली, चुपचाप उसका निरीच्तण 
क्रिया शरोर उन्दं लगा कि उसे चेषटरेकासरग ग्रधि गद्य है। उसमे 
जो क्पौल हमेशा पी रहते ये वद्‌ ग्राज लाल थ |" 
भजय ग्रमेरिकिन सिपादी ख्डक से जारेदेयेतवक्या तुम धूप म खडी 
रदी ¢ उन्न पूया । 
न्दम धूपमे दयी खड़ी रदी" “उसने स्वीकार किया “म श्यपना छता 
श्राज धर पर दी छोड मई थी\ मेते सोचा था कि राज धृष तेज न इपी 
गयोकि सुवहः कलेड कसते समय पद्यड की तरपं ग्राकाश मं बादल ये 
"एसे बादक्त दमेशा दोपदी तक सार टो जाते ई'' डा सकारईने 
कदा । “वायि की उम्मीद तोदम समुद्र फी तरप्‌ से ग्रानेवाले बदला 
से बर सकते ई | 
मोनेमी जोशुई की श्रर देण! “सचमुच दम्हारा चेद्ण तो 
लाल दै । भोजन के वाद तहे पने चेदरे पर कुं सफेद पाऊडर लगा 
लेना चादि । लडकिंयो का इतना लाले चेहरा भदा मालूम दोप है !* 
धम्रच्छा दोता मे एकलौती सन्तान न देती” जोष मे मुस्कराते दए 
कदा, राप दोनों के पास मेरौ जोचि पताल बेरने के ग्रलाबा कोर 
कामी नदीं रद गया)" 
मो-वाप दूसरी त्रीर देखने लगे । 
फमरेवे सिरेपर सेजर्दोवे लोगवैठ हृष्ये इनवारी के सिले 
हण एूल एक दूसरे से खेलते टृण दिरगई पड रदे ये कन जोशुर ने एक 
तोविकायना ह्र मेदक गुलदस्ते पे नीचेरक्खा था उसके पतिने 
शष्टर की रवसे कुशल श्रध्यापिक को उसे क्लाकी शिचा देनेके निष्ट 


ग्यारह 


२ 


नियुकरु शिवाया यदणएक परिथगाखी यी, द्यौदे कद श्रौर रदे भदन 
कोजो ग्रपने बटे श्रीर उसमे परिवार ॐ साय कल्पूरा नदी के स्िनिरि 
रहती थी | 

^“ कल स गुलाय क पून तोडगी"” जशुई ने कदय । गुलाम कै फूल 
व साय मद्दी कं शूलो का गुलदस्ना सुन्दर वमेणा उरे पिता ने 
उत्तर दिया) 

इस प्रकार जो वातावरण गम्भीर प्रर श्रसगत दनाजा राथा 
ष्रिसेशात हो गया। जोुईने प्रि ङु नदी कदा] य पने 
माता पिता क सामने तश्तरियो रने मे व्यस्त रही श्रौर शात रहकर 
उसने न्द पप्ररन्न ने का श्रवसर न दिया । यदि उसा भाई जीषित 
दता तौ उनके प्यार का भार वहन करने मँ उसकी मदद करता । उसमे 
साय वद्‌ श्रपनी श्रमेरिका की स्मृति्यो भी सजो सकती थी | उसने श्रपनी 
वहन जोश को शायद ग्रमेरिका श्रनि का निमद्रस भी द्विया दोता, क्योकि 
य तक श्रपनौ प्रेयप्री पे साथ उसङीशादी भीदहो गर दाती श्रौर उसे 
वच्चे भी दते । उसमे माई की प्रेयधो ने उसकी मौत का मातम मनाया । 
मातम मनाने ऊ बाद उसने एक दूसरे व्यि से शादी करली ग्रोर तनसे 
उसका कोद समाचारे नमिला । फ्रि भी जोशुदई के दिमाग मेँ उसकी 
याद ताजा थौ वह एक द्लोरी-खी प्यारी प्यारी लडङो थी, उसे पने 
काले घु घराले वाल उसको सफेद गर्दन पर लयते ये चमकीले 
ग्रमेरिकिन कयडे ग्रौर ऊंची एडी क वह छोटे छोटे जूते पनती थी शरीर 
लास फजस्स ते दा स्कृल मे एक वार उसे वसत कौ रानी भी चुना गमा 
था | जोशुद के दिमाग म उसका यदी वसत कौ रानी वाला चिन बसा 
था; एक स्पहली सुन्दर पोशाक पहने हुए श्रं शु धरले नाल कै ऊपर यिनि 
वना चमकीला मुकुट धारण किए ] उसका पिता गिरजाघर मै काम करता 
था । सकाईे परिवार देशा से बद्ध रदा ग्रौर इससे इसाई परिवारां को 
अषुविधाभी दोतीथी। क्या बौद्ध धर्मं श्रमरीकी द्टि से श्रनाय॑ धमं 
नदय £ उसके माई ग्रोर मोबाप क बीच दस प्रशनकौो लेकर श्चक्छर 
विवाद हो जाया करता था डा० सका नद। चादते ये किठनकेवेटे का 


यारह्‌ 


विवाह एक गिरजा षरमेष्टो) प्र श्न मदं सब विवाद शातषटोगया 
था ्योकि शादी दोने का कमी श्रवसर दी नरद श्राया, जब शादीकादिन 
श्राया तव उसका भाई मर घुकां था, वद इका परिवार एरीजोना के बन्दी 
गरम बन्द थाश्रौर सकाई परिवार यदो जापान ऊ भ्योयो शहयमेंश्रा 
यतायां) रसपरमे किसीने शदीकेदिनगकी चर्चाभीनही की तेकिनि 
वद जानती थी कि उसे मोप वह्‌ दिन भूल नदी स्फ श्रोर वह्‌ खुद 
वाचिका मे चुपचाप एक पेड की श्राढ़ मं चेठकर्‌ ्रपने भादूषे किए जी 
भर करर थी। 

“तारक मसु ने मुभे चःय का निमद्रण॒ दिया है, उमे पिता नै 
ङु देर वाद्‌ कदा; “निमतणं पेच दिन पदले श्राया था, चाय श्राज हे |" 
वर भोजन समाप्त कर चुगेये श्योर हरीतानाचायकोचुरकियोलेरटेये 
जो उरन्दं वहत पसन्द थी । 

तारक मससुई खा० सकादै के सते धनी मरीज थ । उनका पित्ताशय 
निगह्ाहृश्रा षा श्रीर्‌ वह उसे निकनवने के लिर्‌ रीयार नदीये 
भरी तारक ग्रभी गुदे मदी हए ये, उनके तीन लेड़ग्ये, एक ससम 
मन्दौ था, दूरण नानकिंग पर्‌ हूए. हमले प्र सास गया मीर तीया 
श्रव मोजवान था} श्रपने इस तौसरे लड को देखकर तारक मत्सु 
महूत ग्रसन रते य॑मर्योकि उनका विश्वास थाक जापान अद कमी 
जुदध भे न्दी उतरेगा शरोर इसलिए. वट्‌ श्पने इख बेटे को श्रपने पास 
रख सफ़ेग | जापान वै सविधानं भी तो यदह स्वीकार कर लिया गया था 
किजापातम श्रव कमीशखी क्स्णनदीगा। श्रनेरिकिन विजेताश्रोकी 
द्‌ मोग थी] शस प्रकार तारक मसुई श्रषने इस तीरे वेटे पर स्नेह शरीर 
सम्पत्ति की वर्प कर रदे थ । पै पदलै दोनों लको को शिच्ादेने की 
ग्रावश्यकता उन्हे नदीं मदषूस हई स्योकि वह जानते ये कि उन्दं विवशं 
होकर सेनिक वनना पडेगा योर सत्ताधाथै जिन मयवह युद्धो का जाल 
स्व रई थे उने उन्दँं श्रपनी बलि चदढानी परेण | पर उनका तीकं 
नटा कुयर श्रव टोकिश्मा कै विश्वविद्यालय म था। 

मसुदे खलन्दान वहुत्‌ पुराना खान्दाने था 1 क्योटो शहर मे रहने 


तेरह ॥ 


॥ 


उसकी शाखा को सवसे मल््वपूणं शखा नदौ कदा जा खकता । दँ वद 
सक्ते श्रधिफ़ रुदिवादी शाखां श्रवश्य थी शरीर श्री तारक मसु निस्सःन्देद 
स्वं प्रथम श्रौर ग्रफेले व्यक ये, जिन्हने युद्ध समाप्त होने गे वाद चाय 
कात्यौहारकिरसे शुरूकरियाथा। उन्दीके ्रदिश से डा० सफाईनेभी 
श्रमरीकी ्रधिपन्य समाम दोनेकेवाद देशक से स्वाधीन होने षर 
श्मपनी वाटिका के सवते शातमाग मे एक चायशाला सौलने का निश्चय 
कियाथ।। नए दृष्टो ऊ ग्रनेक जापानी इस प्राचीन चाय त्योदयार का 
मजाफ उडाते ये, पर ० सफाई को यदह टदश्टिकोण्‌ सद्य था | उनका 
विश्वा था कि जापान की जातीयं चेतना जाग्रत करमे के लिए प्राचीन 
परम्पराग्रो, प्रथाश्रो श्रौर रीतियों को जघ्दी से जसी फिर से प्रचलित कएना 
वहुत श्रावश्यक था चाय व्योदार मे ललित कलाग्र शरोर प्रकृति ऋ सम्बन्ध 
मे चितन मनन ॐ साथ मधुर सामाजिक सम्भाषण, स्वादिष्ट भोजन शरोर 
स्तेह सम्बन्धो का सुन्दर सयोग थ इस समय वहं श्रपना दोपहर का भोजन 
वहूत संदित्त रूप मे कर रदे थे क्योकि उन्दे मालूम या किं उनका शाम का 
भोजन चाय पार्टी म वहत खुन्दर दोगा स्वादिष्ट शरवे से शुरू दोकर मु 
जियो, गोश्त, तरकारियों ग्रोर शन्त मं किर दत्का शोरवा शरोर मियो । 
ग्रौर इन सवके साथ पुराने चाय के पेटोकी भीनी-भीनी सुगन्व वाली 
कोपल पत्तियों ॐ चूं ते तैयार की गह गहरी ताजी चाय ! 

श्रौर चार धण्टों ऊ इस उत्सव के वाद उन्हे ्रपने पुराने भित्र तारक 
मत्सुद से ग्रलण वात करने का श्रवसर मी मिलेगा इसका को निद्चयन 
था | श्रणर भौरा मिला तो वद्‌ उसका उपयोग करगे [ तारक निश्चय दी 
श्रपने लको कौ चर्चा करगे । श्रौर लङ्क की वात चलने प्र यह श्रसम्भव 
था करि च्रयने सर्वं सुन्दर तीसरे वेदे कुवेर कौ चर्चां वहन करें| च्रौर 
कुचेर की च्चा छिडने पर सव॑ शोभन जोश कौ चर्चा श्रनिवायं थी, एेषा 
पिद्धले दो श्रवस्यं परदोचुकाथा। 

इन्दी विचा मे डाक्टर सफर ने भोजन समाप्त क्रिया । पिता च्रोर 
पुतीमसेभ्िसीने भी द्रपने मन की गोड नदीं सोलौ। सय चुपये।श्री 
तारक मल्सुद का पुन्‌ कुबेर मतसुद श्रव शादी केः लायक दो राया था { वः 


-चीदद 


जोई से दो वधं बडा था । पुराना जमना हेता तो पिता पिता नै मिलकर 
श्वी दी घात पक्ीकर ली द्योत! पर वद जानतेये कि छव्‌ इस नए 
जमने म एेषा नही कर सकदे । हिरेशिमा योर नाासकी प्र जे गणु 
यम्नपिरेये उन्दनि तेवल इमसवां शरीर इन्छाना कोदी नदी बस्बादः 
किया था ¡ डाक्टर सका ने जोश से कुवेर क सम्बन्ध म श्मभी तकं कोई 
वातनेदहीकीथीपर उमकीर्मो से जकर यहस्पष्टकरं दियाथाकि कुबेर 
इस शादी के लिट इच्छुक है श्रार जोश का इत पर ध्यान देना चाहिए | 
मो ने श्रपनी पुत्री को यह स्व समभ्ाया था, ञओशुद्ध ने भौ इस पर विचार 
किया था पर वह कोड निश्चयन कर पा थी । वद कुबेर की बात सोचने 
केलि मी उच्सुफे न थी | उसका मन श्रस्थिर था। निन्सन्देट उसे कुवेर 
से कोई धृणा न थी, उस जसे सुन्दर, शिदिति, सयत श्रौर श्रात्मामिमान 
पूणं युवकसे कोट छ वृणा कर ही नदा सकती । ग्रक्सर जोई की उससे 
भर हो जाया कर्ती थी) जानबरूकर नहा; श्रचानक | टोकियो के विश्व 
विद्रलिय मे पठता था, पर हुद्धियां म घट चला श्रता था। ग्रमी एकाध 
सता पहले वह मिला थी उससे वसन्तोत्सव ग समारोह मे--सुन्दर गचिन 
डील डील वाना वद नौजवान, भूरी भूरी उसकी ग्रोसें ॥ उसे साथ श्न्मै 
पर जोश को किसी प्रकार का सफोच या ्रसुविवा नद्य नुमव दुई, द 
देखकर वद्‌ स्वय कडु शर्मा-सा गया था । उसस् मल्तष्क सचा शर ‰# 
यरखाधार्ण सूप से यतण था, श्रणनी दच्छी-सी थी शमं उह ¢= „41 
सकता था ! सफेद मुल्ायम चमडी स उसका स्वक्ष्य लान गक अदृ ॐ 
या श्रीर्‌ जोणुदकी रोख उस्र च्किगईर्थी। प्रपर दर ५ र 
उसमरे च्रमेरिकिन-पूट की प्रशषा मीकष्दी यी | लेनं &= ^~ ~न 
दए मी जोश फो कषेमे परेम नहा ट्श मरौरठमे श्र # > उख 
च्रस्वियं द्य र्दा था, कंषाकि उत्का मनपरमका भवश्च दन्द 


॥ 


कोरा या द्र समर्प ॐ लिण्‌ वीयार्‌ या] वद दिन त क ल अ 


करना चाद्नी था, उक पकी बनना वादता थी † ~+ ~र 
कोभूखप्यारसेही मिरटेगी} लेकिन ग्िमी नद~ न 
उसका मन उससे हट जाता, उसरी मृ टट द 


१) 


चन्द्र 


कुवेर धीमी श्रावाज मे सयत-परश्न करता; जोशुई का मन देता उसे 
खयत-कटोर उत्तर दे । पर वद्‌ इस श्रठभ्य इच्छा कौ दवा देती । स्नेह 
तरल बद्री बडी श्रो से कुमेर उखकी रोर देखता तो वद दूसरी ग्रोर देखने 
लगती । ग्राखिर जब उसने अपनी श्रोरसे किसी प्रकार का प्रोत्सादन नर्धी 
दिया तो कुमेर को क्या श्रयिकारथा किं वद दष प्रकार इतने पष्ट श्रौर, 
इतने गम्भीर-रूप मे उसे प्यार करे ! 

यह मानसिक-सघपं चल रदा था जय उसने चुपचाप मोजन समाप्त किया 
द्रोर्‌ मो~वाप क प्रणाम कर चल दी । कालेज जनेमउते देरदो चुके 
थौ । जोशुई गहै, उक्र सकाई श्रौर उनकी पत्नी बैठे चाय की चकिया 
लेते रदे । जीशुई मे श्रपने कमरे मं जाकर ग्रपनी कालेज कौ पोशाक पहनी 
य्रमेरिक्न ठण का न्ताउन शरीर घोधय भिनपर यै श्रौ सफेद धारियों 
थ । लम्बी बोद्ध वेः वटनदार कप ये, गला ऊँचा था । पर फाटक से बाहर 
गाते दी उसने गले से बयन खोल दिप्ट कि द्वा गले मलग स्फ | दोय 
सा रेशमी हाता सोज्ञ लिया--पिता की शलोचनां याद थी { 


२ । 


संट्रक पर शान्ति थी | उचने सोचा श्रमेरिकिन सिषा शहर म इधर-उधर. 
विख गए दमि -दर्थनीय व्व, दध्यं देखने के लिए! टोकफियी या 
श्रोसाका जसे शदरौ से सद लोग पायः योयो आं जायां कस्तेये। म्यी! 
शायद इनी निर्देशिका पुस्िकाय्रौ मे लिखा होगा कि क्योटो शर म श्रव 
भी जापान कौ पुरानी पषति वची हई है । उसने सुन सक्या कि युद्ध 
के दौगन मे म्रमरेकी बम-याजं को यद ्देशदियागयाधथाकि भ्योटो, 
शदर कौ चरवाद न करं, से जपानियोने येविंगको वस्वाद्‌ नदी क्रा 


स्न्‌ 


^ च्छ चकथि नन "नकिष द ऋक 


॥ 


> स ~ ~ + 5 


थां} उपे पिता की विश्वास नरह धाकि क्योगो शदर क्च स्यगा क्यौकि 
उन्दँ इस बात का विश्वास नर्ीथाकिश्रमयैकी लोग संस्कृति का मूल्य 
भी सममः सकते ई । वह प्राय कां करते चे, “टम मजवरर ई, दम साम्य 
चादकी बर्बरता यारि ग्रभेरिका की उदृरड सम्यताका शिकार दोना 
द्धी पर्या {* 
जशुद प्राय सोचतती किं उफ पितां द्वाक्टर्‌ सकाई एक प्रतिवादी 
व्यक्ति ह } वहं यह मी जानती थी कि यदि कभी वह सुल 
कर यद बात कदने का साहस क्रे तो उसके पिता इस श्रारोप का सवसे 
श्मपिके वियद करें } वह शान्ति चाहते थ, शान्ति # लिए प्रयत्न 
करते थ | वह श्रमेरिकि को सजादेर्देये, जाद क विचार से, इसलिटः 
कि प्रमैर्का ने उष्दे बाष्ट निकाल दियार्था रौर यद सजाथी क्वल्ल 
जापान को प्यार करना, जापान की प्राचीन परम्पयाश्रो रौर उसङ़ पुराने 
विश्वासो को प्यार करना । यह चाय का उत्सव दहीलो। यदे-वृद्धे लोम 
एक फुलवारी मे उस छोटे से मकान क भीतर चंडी गम्भीरता कै साय 
श्ूल्य म दधि लगाए्‌ हरी चाय फे चुरे का शौरवा पीने की पती्ा करं-- 
कितनी दसीकरी वेवद्रूपौ कौ वात है। पर उसके पिताजी का कनाया 
कि चाय पोपक-तस्यो से परिपूणं रे, चाय उत्छव की सुन्दस्ता श्रौर उरे 
ग्राध्यात्मिके प्त ॐ श्रतिरिकि चायस्वेय दी हमारे शरीर को पुष्ट कले 
याज्ली र । जोषद को यदह सब परन्द नद्य था । पिद्युले साल उसे श्रपने 
पिता के साथ मत्सु परिवार के चावस्योहार में शामिल टना पड्यथा) 
उसे पिता इस त्योहार को चा-नोयू कदते थ क्योकि यदी उसका पुराना 
नाम था । उस त्योहार म सारी बातचीत बडी सतक॑ता श्रौर सायवामीसे 
गम्भीरं वोदिक ओर ध्यासिक रखी गई, परं उससे जी ऊव गया। 
श्वी मसु ने चारचार ष्दोकीद्धोरीद्जीनी क्वितार्पे इस दग सेषदी 
मानों दद उनकी रवमा कर रहे दो, यद्यपि जाड जानती थीकि वह 
उन कवितां पर धरया का समय मरर्वाद कर चुरुथ | अगर कुवेरसे 
कमी श्रधिक घनिष्ठं परिचय ल्या तो वहं यहं बात उससे जरूर कद 
देणौ । लेकिन दख निष्ठता छो प्रतीता दी वह स्यो करे? श्वे जद कमी 


उससे भट टोगी तमी वह्‌ यह बात कदं देगी ! 
इन्दीं विचारं मे म्य जोई खुड़क पर चली जारी थी । त्रपने 
विचारो का महत्व वद श्रपने आपको वार-वार जोर देकरमन दी मन 
समती जा रदी थी क्योकि यद्‌ उसे मालूम था कि यद विचार की 
उसके मुह कौ माघा नपा सरकेगे ! उसकी र्मोतक रसे विचारो को सुनने 
केलिए वैयारन दोंगौ ग्रौीर श्रगर उसने हट करम सुनाना दी चाद्य तो 
वह्‌ सर घुमा कर कानों को वन्द्‌ करके चुपचाप चैठ जाएगी । कभी-कभी 
तो जेशुश्कामन दोता कि वह मौके दाय कानोंपरसे खीच ले ग्रीर 
चिस्लाए; पर वह एेसा-कर न पाती थी | उसके भीतर श्रमरीकन जीवन 
कीजो ऊष्ण ग्रोरं कोमलता थी उसपर जापान की कटोरता का परदा 
पड़ा ट्ग्रा था । वद एक एसे ज्वालामुखी की मोति थी जिसका मुद उसी 
की शान्त डी राखसे ढक गयादो श्रौर जिसफे भीतर उपान श्रा 
र्दद) 
धूप कैली हुई थी । जोश सड़क पर चली जा रदी थी उसका छौ 
सा दाता उसके साथ-साथ एक छाया इत्त वनाता जा रदा था । उसकी 
निगादे इधर-उधर थौ । कल पानी वरस गया था। त्राज, इसीलिये 
वाकार म पैरो, लता, श्रौर गुल्मो की हरीतिमा च्रौर भूर्लो का 
उल्लास श्रौर भी निखर श्राया था। मन्द्‌ बयार के भीने सौरम में सा 
लेती हई जोश चुपचाप सर उठाये चली जारही थौ { उसके स्क म 
शच्छि ग्रोर श्रावेग लर ले रहय था श्रौर उसे कदम च्रागे वदते जा 
रहे थे ! उसका मन चादता था की वाँ उन्युक्त करफ़ दौड़े जते श्रमेरिका 
मे लड़कियों के सुडो के साय दौड़ा करती थी । वद लकि पो की 
तरह ग्रपनी बाद पसरे हुये दसी विखेरती द्द स्वच्छद परियों कौ तर 
सेदो की घनी दाया के नीचे दौड़ती थीं ! जापान में वदं इस तरद कमी 
नही दीडी ग्रौरन कमी इस तरह लड्क्रियो को दौड़ते ए देखा-- 

छोरी छोरी लड्किर्यो को भी नदी यदोँ वदं भारो मकम चमदेके 
पहनकर चलती थी या रबड़ ॐ तलो वाले कपडे के जूते पटन कर िस्लती 
इई चलती थी । 


श्ररखारद्‌ 


वह श्र्यताल के कारक के पास पुव गर दसी के वाद उसका कालेज 
या यदी पर वह प्रात.काल संदी रदी थौ जव श्रमेरिकिन सिपाददी सड़क से 
होकर जा रदे ये ¦ जिकास भरी एक बिद्धलती चितवन कै श्रलावा उसने 
उन सिपादियो की ओर निगद नदी उठ थी । वट सये स्य एक ही तरह 
के थे, हसते वातं करते एक दूसरे को धक्का देते ए । लोगो का कना था 
कि यह श्रमरिकिन सिपाही स्कूली लङ्क कौ तरह ये, स्थरे सव दमेशा 
धर्कम धक्का करते दषते श्रीर्‌ शाथापाई मे लड़ने का बहाना कस्ते दए । 
लोग एक दूसरे से पूते ये; “क्या शरमेरिका मे सवके सव छौकरे 
ह - [4 
रस्पताले के फाटक पर लता फे फुल सलि दए ये | दरे शरीर पीठो 
पत्तो के वीच वैगनी एूला के गच्छ गूर के गुच्छो की तरह लक रहे ये । 
यद्‌ इन्दी एलं का मौसम था शरीर ओषु को यह पल पद यै । उसके 
प्तिकोशूलों से विरोष प्रेम नदीं था) उनकी फलवा मे सद्य भी 
कठोर था, चष्टे, चौड़ ताड दे पेड़, अले प्रपात शरोर बसो कौ कोटियो! 
पूलो की शोमा उसकी मो कौ स्स षर कौ फुलवाद़ी मे दिखा 
देती थी। 
सदा की मोति पिता का ध्यान श्रते दी जोुद केः दय में एक ऋद्धुत 
मिश्रित प्यार कौ भावना उद्यन दई ¦ प्रशसा रौर उदासीनता का समन्वितस्य 
उसके मन मे हमेशा यह चाह वनी रदी काश हम लँगोंने शरमेरिकनं 
छोड देता } उस्फे पितान्‌ यह समभ्ते दीये श्रीरम समभ्नै की 
कोशिश दीकरतेयेकि श्मेशिकि की श्पे्ताञपान मेख का जीवन 
कतिना कठिन दर 1 जव कमी केलीपोर्निया कौ ल्क्य कां ध्यान उसे 
श्या जातातो उसे लगता कि वद सव्‌ राजकुमार थी! लेकिम यदो 
जापान्मखरी कमीरानी बन कह मदी सकती, यद्य तो वह लाम र, 
दूसरे की सेवा श्पना कतव्य करती हुई । श्रौर इसकी भी कोई आसां 
नहीं थी कि भविष्यमे उन्हे कभी रानी बनने का श्वसरं प्रिलेगा .^ 
उसके पिता प्रायः कहते ये, श्मरीक्षियं के चले जाने येः बाद .., 
जाप्न पिरि वापस श्रा जायगा । वद्‌ कदते थे मवयुवके तव वैखा 


॥, 


उन्नीखं 


नै 


न कर सकैगे जैसा वह श्राजकल करते है । गरमरीकी लोग तो मेदमर्नो 
की तरदं थे ओर अन वादरी मदमान श्राति ई ठब उने सामने धर्‌के 
वच्च को कुछ उपै प्राजादी देना दी पड़ती है पर मदमा वं चले 
आने क वाद्‌ कान्‌ भी गरम शिवे जाते ₹। 
ओशुर ने एक ठंडी सास ली श्रौर तब कूला की मादक मीनी यगभ 
उसके मसतिष्क म समा गई । वह्‌ श्र्मताल 7 कारक पर पर्हुच गई थी 
द्रपना छता उसने वन्द्‌ कर लिया | फाटक ऊ पि कोडा ट्ग्रार्था 
एक लम्बा हर्रे वदन क्रा नौजवान, एक अमरीकी । वद एक पौजी 
पोशाक पमे हए था ¡ दाय ज्मो मे उलि हुए एकपैर दूसरे पैर पर॒ चदाये 
वह्‌ दीवाल के खडारे सङा था । उखने उसे देखा, चौकी शरोर वह उसकी 
ग्रीर सुस्करने लगा । 
उसने कदा, “मे वुम्दारी प्रतीचा कर रहा था |" 
्स्चर्यं से वह बल म सकी | वह उखकी श्चरोर देखती रद गई, 
उसका मुद खुला रद भया । वह स्वेताग या नौजवान था श्रोर सचमुच 
सुन्दर था । हो ग्रोर सयम्ुच वद सुन्दर था । उस ग्रोखि नौली थी जेते 
विष्छुकाता उ धूल । उसके वदन की खाल अलायम प्रर मनीदर थी 
उसर सकद दोह प्रसन मुख रार भी सुन्दर वना रद ये । वद स्वस्थ्य शरीर 
सबले दिखाई देता था, उसके कवे विशाल रौर कमर पतली थौ जिसपर 
व्वम्रड की पटी कमर्प्कैधी भी । 
उमरी यखां म मुष्कान हुलक रदी थी ( उसने कदा, मे पतन्द्‌ दू !" 
जोई का चेदय लाल दो गया } बद उस्काश्रौररेसे देख रदी थी 
जसे मान! यद्‌ कौर श्रजनयी जीव यां | पर्‌ वास्तव म वह इतनी देर इसी 
लिए देख सी करि वद्‌ श्रजननी न्दी या। उसे देखकर जोषये का वद 
स्वे कुदं यद्धे श्रा गया जो यद मूल चुकी थी, कलीनर्निया क स्वू्ल के 
लङ्ग, वद लगे मिनपर्‌ उसके निग्र पटने लगी यी जब उसके पिता 
ने शचानरु दमेशा के लिये श्रमेप्कि छद देने का निश्चय कर लिया। 
इष नौजवान पी श्रावाज भी उके भाई कौ सी थी, जर्यो तक उसे याद 
था शब्दों का उच्चार्एभी वैसादी था। 


भीम 


“क्या तम्र यप्रेजी सष आती ९ नौजवान ने एधा । 

'न्रग्रेजी तो मै बोलती हू {* उसने सरलता से उत्तर दिया। 

नोजवानने श्रादर क सथ श्रपनी टोपी सरसे उत्तारं ली। ^ग्राज 
तक कभी भो मेरी परा्थना स्वीकार नह को गद | उसने क्य धमं हुत 
खुश (3 # 

“क्यो बहुत खुश दो ?* उसने पृष्ठा । 

"यह देखकर कि जपान मे जिस एक लडकी से मिलने कौ उक्तर्ठा 
मुभे हूर वह मेरी माध्रा मी बोल सकती टै 1" 

जोश मुर्कुराई । “मुभे मिलने की उक्कस्ठा श्रपकौ कैसे हई 
ममेतोश्रापको पहले कभी नदीं देखा 1" 

(धय्राज स्वेरे श्रापने मेरी श्रौर श्रोखि धुमाई थीं पर भुमे देखा न्दी? 
उसते कदय । लेकिन ने ्रापको दस लता कंन के नीचे खद देखा था । 
इते कुज दी कंदती्हैन ्रापरेसादी कुज हमारे षरमें है) इघषर से जाते 
हुए प्रात मेरी ष्टि दस पर पडौ शरोर मँ इसे देखने लगा क्योकि इससे 
मुभे घर की याद श्या गई, मो की याद श्रा गई | श्रौरजव इधरदेणा तो 
दूस मीचे अरप खटी था--श्रपनी मनोर छवि में 1“ 

प्त ्रमरीकरर्यो के चतो जाने की प्रतीक्ता कर रही थी |” 

“हम लोग चले तो गर्‌, पर मेँ वापस लीट श्राया । बह लोग नारा 
के दृष्य देखने गए ई ! तुम्हे मालूम है कि वह एक रसणीक स्थान टै ¦ 
म इस समय छुद्र भिली हद) मेनायकभीभी जा सकता) पर्‌ 
मेने सोचा कि यदि मै यर्थ पाप श्रारूर प्रनीत्ञा कं तो शायद श्रापके 
दशन फिर दो सके 

म श्रपते स्कूल आ र्यी 3 | 

धतो श्रभी श्रपिस्करूल म पठती ई 

प्कालेज मे } पर्‌ मुभे देर द्ये रहौ है, जाना चादिए 

द्मपनौ टोपी ह्यायम लिए हुए वह ग्रबभी खडाथा। उसके घुष- 
राले सुनदत्ते बालों पर्‌ सूरज की रोशनी पड़ रदी थौ । उसका मुह पत्तला-खा 

छजापान का एक रमणीय स्यान ५ 


= ४ 
एकरस + ५५ 


} 


था, जक वर्गाकार श्रीर्‌ गाली पर की इष्वियो' कुं उमरी ह । बह बहत 
स्वच्छं दिखाई दे रद था) 

धमं ग्रापसे परिचय करना चादता दः" उसने कदा । उसकी श्रावानं 
गम्भीर ग्रीर भारी थी, पर वह उसे म्र श्रीर्‌ सधुर वामाए रद्य । 

“वर्‌ म ठेमा नटी कर सकती," उखने सरलता से कडा, ध्मुके जाना 
चाहिए, कृपया जाने दीजिए ।*” 

“कयां नदीं ९" उसने हठ किया शौर उसके साथ-साथ चल द्विया { 
जीण बडे ग्रसमजस स, ्मवेशमे श्रा पड़ी उक्षनै श्रपनी छतरी तान 
ली पर श्वे वहक्याकरे? अगर किसी परिचित व्यक्ति मै इत त्रमरीकी 
को इस प्रकार उक्षे साथ चलते देख लिया श्रौर जाकर उस्र पिता से कं 
दिया तो उसे उनके मीपणकरं क भाजन वनना पव्या ! छपा कसे 
राप चले जाइ”; सने कटा श्रौर" सेक ` शरद्‌ धूसकर पी देखे विना 
दी वह श्रागे वद" गई । "~ 

पर बह पिशा नदीं । “जापान म श्ाप-जैषी न्दर लड़की से मिलने 
का कोई साधन तो शेना दौ चादि,” उतने कदा ! " 1 मे द्रापे धर 
त्राॐ, श्रपना पर्विय-वम भेर श्राप मो बाप से मिलुं ९ 

“ररे नदीं, नही" उसने श्रधीरता सै कदय ! ५्राप नदीं जानते मेरे 
पिता जी कितना नाराज श्यँग |" 

“(यों 2१ 

“र्यो ९ क्योकि वह नाराज दौम !” उसने कदा । 

ध्क्या उ्दे श्रमसीका पठन्द नरी है?” उसने कुं दढता ब्र 
रखा से पट्टा । 

“वह्‌ श्रमरीका भली मोति जानते ई," उसमे उत्तर दिया । 

८ श्यरच्छुा > 

"कमी दम वहं रते ये ! पर जब लडाई शुरू दृद तव दम लोग 
यद्य रहने चलते श्राप, 1” 

श्रव वह्‌ कालेज ॐ फाटक के पास परैव गई थी; श्र यदय उते इव 
श्रमरोकछ से दयुटक्य पा द केना चाहिए. ! यद उदा सौभाग्य दो याकि 


बरख 


~ 
उसे इस्ये साय किसी नेदेखा नदीथा) दोपहरीय्लरदीथी श्रौर लोग 
श्प द्रपने घरों म एकाध षर्टे की नीद ले रहे ये | 

“श्रापको मेरे साथ मदी श्राना चाहिए, उसने विवशता ॐ साय 
कडा; ध्यदि श्राप नदीं मानते तो मे सचमुच सकट मे पड़ जाऊंगी 1" 

"देता है तो मै नदी श्राऊेगा, उसने तुरन्त कय । ध्र कल मँ फिर 
यद्य' श्राञंगा । श्रोर यद मेरा परिचय-पत्र है ।-- उसमे श्रपनी जेव से एक 
छोटा-सा चमडे का डिन्बा निकाला ¦! उससे एक पतला-सा परिचिय-पन्‌ 
निकालकर उसने उसकी तरफ चटायां । जघ त्क जेषु नै उत्ेक्ेन 
लिया उसका हाथ फैला रदा । उपर ह्यपा था--सेतरेरड लेग्रिनेन्ट एलेन 
केनेडी } 

शक्या शपि मुभे श्रपना नाम व 






सिला हुश्रा उस 
उन श्रमरीकियों 
उसका जीवन 
कठिन था । उसे ४.8 5 ८ 
नयेजो उसने यैज्िफोनिया मं विताया था। वह लोग तो उससे इसी 
कारण" धृणा करते थे । उ्तकी प्रशसा के उने मिथ्याप्रयासो मे भी 
उनकी ष्या फलक्तौ थी । 

“नेरा नाम जोश सकाई है । 

“जोई सकार,” उसने नाम दोदर्या, “यह्‌ न बताश्रोगौ कर्यो 
र्ती दयो 

चह घय गई श्रौर इन्कारी फा सर दिलाया) लेकिन उषकी 
वटी वड़ी जादूभरी ग्रखि गरनुनयकर्‌ रदी थी, च्रीर वह उस श्रनुन्य 
को श्रस्वीकार्‌ न कर सकी | उसे भीतर श्नुराग की ऊष्टता जग उट 
थी, मन चाहता था दहसे । समभ नस्कीक्या करे क्यान करे, इसीलिए 
छमपनी हुतरी बन्दर ली, फाटक के न्दर माग गई श्रौर बोसींके 


४५ दधन 


मुगमुट > पठिता सरी । वभौ फाटक फे श्रन्दर श्राया ग्रौर 
इधर उधर देना द्श्रां सद्र र्हा 1 पिरि, तनिक देर स्क कर, यरनमने मन 
सेवह चलदिया। दुन पै मीच वह्‌ फ्रिव्का। श्रव प्रयानऱ पलों 
फा सौरभ उसरं तन मन को भेदने लगा ! पटले उसे दस सुरभि कां पना 
भीन चलाथा। जने कैसे उते दसस मानमीन ग्रा था? वर 
सुरभि उसने ज भर श्रपने मीतर भर ली, वसा ली-वद मादक मधु 
जो सदा-खर्यदा > लिए उसके मन म छिपी दईं मनोदर कनौ कौ सदेलौ 
चनकर वसेगी 1 वद जाने की सोचता, पर कदम न उरते । स्कार; 
एक गरनजानी ग्रक्पष्ट प्राश॑कासे ग्रभिमूत । ग्रापिर उसमें कदम य्य 
किंस शरोर यढ रदे ये !-मादक-ललसा 7 किस भूरर म वद छता 


जारटाथा १ ॥ि हि 
वसि के कुरमुन के प द्िपी ज्र उसे देखे रदी थौ ] उषने 


श्स्चयं भरा ्रपनी दृष उपर को उरई श्रौर रिरे प्रचानफ चलं दिया । 

तव वद्‌ भुरमुख की यादृ से बादर निफनी एक रपष्ट पर सखफाचभयै 
राशा लिए हए कि वह प्रमी फारक फ वादरधिपा द्यगा} पर वद वर्य 
न्दी था ¦ उसका योम उतर गया, पर उसेदुखमभी दग्रा । उने साचा 
द्रव वह रिरि कभी मदिखा देगा) ग्रीर दसी यनचाह विश्वास म वह 
्रपनी कच्ता म वैदी रदी, उसके सुन्दर भारो खख क। याद करती हुई । 
उसके चेहरे की दर प्राति उससे मिन थी फिर भी वद कितना स्वाभाविक 
मा्तूम दता था !-उस>े वचपन का दही एक ग्रग जिसे बह श्रव तक 
मूले न सकी थी। 


% 


न्वा त्यो्यर से चये ताज हुए डाक्टर सका न्य श्तिधियां क खय 
चोबीस 


। 


वेदे हए थे ¡ उनकी मुद्रा शान्त विचार मन्न थी) श्रव जापान कै बहुत 
योडे से धरो मे वायन्योदार श्रपने पूरे ्राच्यात्मिक महच्च के साथ मनाया 
त्ता था) वहश्पनैकोभी प्रमी इस कना मे एक मौसिखिथा दी मानते 
थे, क्योकि दैलिपोनिंया मे, ज्ये उनका बचपन बीता था, चायशाला 
मांक स्थान दीनथा। उनके पिताउस नए देशं कं साथ प्रषनी 
समज्य विरनेि म इतने व्यस्त श्रौर पसिन्तये कि ज जापानी 
'परग्परापएं उन्दं याद्‌ मी षीं उन्द्‌ भी वह्‌ श्रपने स्यो कौ नरी सिखा 
समभा पाते ये} इसलिए डाक्टर सका ने बडे विनय के साथ मत्सु 
"परिवार रे चिकित्छफ श्रौर भितरका पद्‌ स्वीकार किया था ¦ उन्दने 
पने इस जपानी भिम से यं स्वीकार कर लिया था रि यद्यपि बह श्रपमे 
देशो लौरश्राए ई, रिरि भी वह इसमे पक श्रननवी कौ तरद ई श्रीर्‌ 
उन्हे जापानी वनने का पाठ नए सिरे से पठना होगा । 
प्य न समो कि मं सयं भूल गया हूः” उक्र सकाई ने कदय । 
प्ते जापाम के सम्बन्धे म जीयनमभर पटा श्रौर अध्ययन किया है| इसी 
लिए जव मेरे सामने जापान रौर न्य स्थानों के वीच चुनावे का प्रश्न 
श्ायातो मं समभगया कौ सुभे स्वदेश वापस श्राना चाहिए श्रौर 
जय यद्यद्य मयात्तौ श्रव रपसो के साथ यद देख रहारहूकि मुके 
जापान वे जीवेन कै सम्बधमें श्रमी वहुत कुह सीस्ना वाकी हे 1 
शापे सीखने की भावना है! ओ्रौर नदौ मावना है बह्म सव कुहं 
सीखा जा सकता है ।'"--श्री तारक मसु ने कदा । 
श्रौ महुई स्वय कमी भी जापान से बादर नदीं गए ये) डाक्टर्‌ 
साई का स्वागत उन्दने कुं जिज्ञासां यौर कुनेदल के खथ किया | 
डाम्यर ऊचे गूरे डील डोल के यादमी, गम्भीप्मुद्रा हजार कोशिश करते 
किं सोल प्राने जापानी बन जाये, पर प्रमरीकी दी नै रहते । श्रोर पिरि 
मी उन्दरं इसका पता म चल पाता ! उदाहरण के लिए भ्रौ मसु ने श्राज 
षी दोप्टर को डाक्टर सकार के उवलते हुए उग्काद कौ देखा | चिन्तनं 
की मावना जवर नदीं पेदाकी जा सकती । इसी विचार सेश्री मन्सुह ने 
-यातचीत शाति पूरषदंग से चलाने का भरयत्न किया ! उन्दने अपने कामदार 


पच्चीस 


रश्मी यक्छ से चाय की केटली निकाली-- वह केरेली जिसे वह पनी 
ह्र श्न्य पस्तु से महत्वपूरं मानते ये । उसे निकालते हुए वह बोले, 
यहे केवली मेरे एकमित्रकीटहै जो श्रव हमारे वीचमेनदीं ई। वह 
चा-नो-यू [ चायन्योदार } मे बडे कुशल ये श्रौर हमेशा इसी केय्लौ से 
चाय पीते यथे । जवे वट्‌ मरने लगे तवे यह केली मुफे देः गये | क्योकि 
उनका लद़का--दकलौता लड़का इन जातीय परम्पराग्रौ कोदेय दृष्टि से 
देखता है 
डाक्टर सकाई ने श्रपने धुटने भुकराते दए. बहुत वदी सावधानी कं साथ 
उस करली को दाथों मे लिया } एक बहूमूल्य पदार्थं श्रसावधानी के साय 
मीं लिया जाता । जव श्री तारक मत्सु ने उस केली से चाय उड़लनी 
चादी तव दाहिने दाथ से उठाकर बोयि दोयं की, दथेली पर उसे पक्वा 
श्रौर तव चाय उडेली | डाक्टर सकार ने उस केटली को ध्यान से देखा, 
पीले हरे रग की केट्ली जिसपर किष प्रकार के चित्रया श्राकार नदीं वने 
ये । उक त्राकृति, रग रौर वनावट शन्ति की ब्रोतके थी । चाय त्योहार 
के सभी बर्तन सुन्दर भे- उनका सैौन्द्यं उनकी सादगी में था] पति 
च्रतिथि, पोचो पुरूप पालथी मारे दए चटाई पर सीधे तने त्रैठेये च्रौर 
सब श्राराम सेचिठेये, वातावरण की पवित्रता शरीर पूणता उन्हे शन्ति 
दे रदी थी। यदह लोग सौन्दर्यं कासरूपश्रौर भाव समभतेये। यह लोग 
कलाविद्‌ दाशंनिक थे } इनकी श्रनुभूति थी क्रि चेतना का वाह्य सूप शल्य 
दै त्रौर उनकी यह ्रनुभूति उन्दँ सौन्दर्य कौ खोज में क्रमशः एक पदाय 
से दुसरे पदाथ मे भटका रदी थी । सौन्दयं कौ यष खोज शआ्रात्मा के लि 
थी--्रा्मा जिसमे मनुष्य च्रौर धकृति का सम्पूखं सामज्ञस्य ह । इष 
प्रकार उनका विश्वास था कि सोन्दयं के सिद्धान्तो मे जीवन के समस्त 
सत्वं श्रौर उसकी समस्त व्यापि समा जानी चादिए- वास्तुकला, शिकला; 
चित्कला-- सय कुद । श्राज श्री मत्सु कौ चायशाला मं इन्द्र धनपो की 
सजावट दो दंगों से कौ गई थौ--कलियेकि सद्यारे श्रौर फूलों के द्रवाय जिनके 
साय एक लम्बी श्रौर एक छोरी पत्ती का संयोग मिलाया गया था] यद 
श्ामासरीन कलामुग्ब सीन्द्यं था, पत्तियोँ शरीर पूल श्द्धापूणं सावधानी 


छम्ब 


से सजाये गये ये } पर सब जानते ये कि यद 'सरलता स्वाभाविके जान 
भले दी पड़े पर वास्तव मे थौ प्राकृतिकं सौन्दर्यं से सहतं परे } ईनरिमता 
की पूर्णता सरलता कौ सिद्धि मे ६} पूणं परिपक् मस्तिष्क विकास कौ 
श्मन्तिम सीमा मे खरलता की स्थिति म पर्टुच जाता दै । 
व्योदार फेः व्यो ग्रौर भोजन कै समय कोई टेखी यातचीत नदीं दुई 
ज श्सुषिधाजनक होती । जव यद सब समाप्त दोगया श्रौर सूथास्त का 
समय श्राया तव यदे लोग उठे श्रौर श्रौ मलस को धन्यवादः देते दूए 
प्रती्ालय कौ शरोर चले ] यर्ते लोग मन चदि दवंगसे बातं कर सकते 
ये } श्री मल्ुई भी चन्द मिनट वादं उमकेः बीच श्रागये ) 
दून लोगो ने कभी श्रपनै देश के बार कदम नही रक्वा था श्रौर 
इनकी बातचीत का विषय था श्रमरीकी प्रभाव के विरुद्ध शरपने देशं की 
संस्कृति कौ भुरक्तित रखना । डाक्टर सका को यह्‌ विप्य बहुत पिय था । 
वे श्ममरीका को तिलाङ्गलिदे चुके ये। उनका ्टदय शरीर उनकी 
श्रत्मा जापान के स्वागतं के लिए मुक थी । शरोर दसीलिए पराचीनं जापान 
उसकी प्राचीन परम्परा्थे, उसमे गुणौ श्रौर श्रवगुणौकी इस लम्बी शन्ति 
वचां ने उनके भीतर एक नये व्यचि को जन्म दिया । 
डाक्टर सराई समभ गये कि जापान के लोगो ने विदेशियों के रहन 
सदन को यों अपना लिया । उनकी दस मूख॑ता का कार्ण उनके सामने 
स्पष्ट दौ गया } जब वद्‌ लोग प्रती्ता-ण्दमे धैठे हुए ये तव भ्रौ तनाका 
ने कदा, “सभी जाति मे दुत लोग भीपेदा दते र । हर्देशमे कु 
देसे मूढ लीग का जन्म द्योता है जियकौ शिरा, जिनका संस्कार सम्मव 
दो जाता दै । वह जन्मना जंगली होता ६, निःखस्देद पूवं जन्म के पार्पो 
की काली छया उनपर रतौ है । उनका नियन्त्रण नदीं किया जा सकता 
वह श्रपने मोतवापको, श्रपने परिवारको दुर्खो मे डालते है, श्रपनी 
विरादसै के मधि पर वह काले न्वे दोने ई प्रौर इसी कमजोर रर 
चंचल स्थिर चित्त कै लोग उनके साथी यन जतिर्‌। हमारे वीच मी 
पस लेण ये ! एक शदी पले युग के दुभाग्य ने उनका साथ दिया, उन्देनि 
हमारे देश के लोगों को समभाया कि परिविम कौ ताकत जो एशिया का 


सतादैस 


श्रापत मन्ट्वारा कररदी थांयागन पोमी ष्टम लंणी|श्चोमग्ना 
है उनी बातटीरुष्ठी हा-कौन जाने! लेन एमारि देशगमी इर 
गये ग्रार द्यी इर ने उन लोगो का गत्ना साफ़ कट द्विया } उन्दमि सेना 
तयार का, ननी चेदा बनाया शरीर मनूरिया पर कन्ना फर निया { उ 
श्राया पी ग्रपनी सुरता फे निण यष्ट प साप्राग्य फी गृष्टि क्र लंग। 
श्रोर यदा सेण्क मदन्‌ परिनि धारम्भ रौ गयां । यदि मम मख 
हा श्रीर्‌ स्म भयीमनन हण हेते तो शायद म श्रेय भी वने रते । 
भी मुद ॐ साय श्रपनी पान कटने का श्मयसर न मिन सका श्रीर्‌ श्रव 
श्रवसर निफालना उन्दं उचितन जान पढ़ा दिन का यद्‌ उत्तणदः 
बहुत पयिन दंग से यीतायथा। उनरीश्रामा प्रतीत कौ पुरय-स्मति मे 
नदा चुकी थी ग्रीर उन्हनि जापानो जीपन 7 सच्चे-स्वस्प का श्रौर 
ग्रयिक् श्वान प्रि कर लिया था। नौजयानों काश्रौ कल कौ बात 
सोचने का इस समय मन तैयार न्दी था । वहत समथ था इसे नि । 

भी तनाङरा एक वुडढ़े श्रादमी ये । सत्तः वर्थं का परिवर्तन वद्‌ देख 
चुक्ये। उन्दने कभी परिचिमी पाराफ नदीं पदनी थीश्रीर उने धर 
मेन एक कुसा थी न एक परिचमी साट थी । एक सामान्य सम्पत्ति नदं 
विरासत मे मिली यी श्रौर उसी ॐ सहारे उन्दनि श्रपना जीवन पितायं 
था। द कठिनारर्यो निरन्तर वती दीजारहीर्था। उनपे सयलये 
दाल ्ीमें लडैमे मारेजानचुफेये। उग्रफै पिता दियो पदल्ते चीन 
वै साययुदधमेमारेगएये। वहयुद्धसे धृणा करने ये श्रौर इसीलिए 
शिन्तो धमं द्योडकर वह बौद्ध दोगटये, क्योकि रिन्तो धर्म एक मे 
देश प्रेम की शिक्तादेतेये जो उन्दं स्वीकारनथा। वह्‌ श्रपने श्प का 
मानवतावादी कदते पे- मनुष्य मात को प्यार करनेवाला, श्रौर श्रमदीकियों 
के प्रति भी उनका व्यवहार सयत श्रौर विचार पुरस था । 

“मेरे जीवन-काल मे बदरी निर्दयता वरती गई 2, श्री तनाका ने 
वदे गम्भीर भावसे कदा} किसीने उन्दै रोका नदी। डूबते हए 
सुनहले प्रकाश से भरी पुलवाडी ॐ सामने वाके दरवाजे की शरोर मेद 
किए. वह्‌ येढे ये । “जव नागासाकी पर श्रु वम गिराया गया तव भँ वरँ 


श्रटाशस 


ग्यां था यह्‌ देखने कै लिए किं उसन भ्या व्रात बरपा कौ ] श्राप जानते 
ईकि नागासाकी मे हमारे पूर्वज की पुरानी डयोढी रै । पुशने मकान का 
श्न नाम निशान नदी रद यया । वह्‌ मकान मेरे सवसे पुराने छं सम्ब 
न्पियो की समाधियथा) उन्होने दपना सारा जीवनं वहीं नितायांथा) 
नागासाकौ का दय देखने फे याद्‌ मुभते शब रच मात्र भी निर्दयता नदी 
देखी जाती । समसे प्रन दूसरे को धक्का देकर द्रम गाडी पर नदीं चदय 
जाता । जानता द्र बुदढारहर श्रौर मेस द्स्का-खां धक्का कीक कु 
निगाड नदीं सकेता ! पर पुभसे शव तनी भी कठोरता सहन नर्हीकी 
आती । लगत्ता ह इतनी निर्दयतां यदि च्रौरद्ो महतो यह्‌ ससार मेरे 
रने योग्य न रद जायगा { मं श्रन्‌ एक चीरी को कुचल नदी सकता, 
एफ वच्चे को रोता नरह देख सकता } जितनी निर्दयता ससार मे धरती 
जा चुकी रै उससे अधिक यदि कटी भीकोई्‌ निर्दयकाम होतारैतो शस 
ससारम पिरि रहन सर्गा] राकौ इस निर्दयता के चक्र को, मगवान 
तथागत 1” उन्दने पना दुवना पतला चेद्य ऊपर को उखाया शरोर ग्रो 
नन्द करली । डाक्टर सक्र ने श्पना सर भुका लिया । उन्हे अपने ष्टदय 
मे एक तीव्र वेक दु ख की श्रनुमूति हई ओ मनुष्य को शक्ति भी देता दै] 

सव लोग उठकर चलने लगे । डाक्टर सकार को शन्त तके पद्यडो 
का पडोस घर्‌ म सीलेन यनांए रहता था । 

धीरे परे शन्तं मन डाक्टर सकार घर कौ श्योर चलते । 


भ्‌ 


धर भ प्रान्‌ कमरे म पलनी डाम्टर सकाई की प्रनी्ता कर रहा थ| 
उनकी द्नुपस्थिति मश्राज दोपदरपर मजो कुटु टा वेद सन भला 
वह उन्दं केसे गता £ वद उनसे डरती थी कर्यौकि उमवें हृदय मेँ अपने 


उन्ती 


पति के लिए सर्वाधिक श्रादर का भावथां श्रौर यदि उनमें सादसद्टीत 
तो वह उन्द खुलकर प्यार करतीं | पर जिसे लिए दय म इतना ग्रादर 
माव दौ उत्ते खुलफर कैत प्यार शरिया जाय ? वह इतने तीक्ण वुद्धि ये 
किंदापउनकौच्ध््सिद्धिपाटननजा सफेतेये श्रीर्‌ श्रीमती सकद हूत 
विनत या ग्रोर पिर श्रषने गुम-सुम दय मे वृं निरन्तर एेखा पप 
दिपाए रहती थी जिसे वद कमी खुलङ़र स्वीरार न कर सक्रती थी । उट 
जापान सेप्रेमन या, प्रमदा दोना उन्दं ¶ठन्दमथा। ग्रमरौका 
का वन्दी-गरह भी उन्डै पसन्द थ।), अर्द उनफ यन्य सप साथी-सगोथ)। 
निन्सन्देद वन्दी शिविर कष्ट-दायफं ये, उन सय यातनाग्रों फा उन्दं श्न था 
क्योकि डाकःर घकाई उन्दं सप कुल्यं यनाया कस्ते ये । लेगिनिग्िमी 
दह ग्रपने परिचिर्ता मिनो 7 साय तो रहती, साय-साय रसोई बनाती, साय 
साथ ग्रौर सव काम-सपाद्ैः सिलादै-युनाई श्रादि हाते श्रौर फिर यैखकः 
श्रापस मे वाति करने फो भी कानी समय मिलता । रौर बन्द शिविर 
तोश्मीर भौ प्रधि श्रवाश मिलता क्योकि वद्यो रोजी कमाने का 
तोकेदैप्रश्नदीनथा। खानातो मिलता दी था, चदि कितना द्यी वुं 
स्यो नद्ये। वन्दी शिविसं वलि रेगिस्तानकौ हवा मी गरम शरीर शुष्क 
थी] यर्दो क्योने शदर मतो दस वसन्तमे भौ मौसम नमथा। शरीर 
घर्‌ मे ठश्डक थी} छफुलवाड़ी मे वहने वाला पानी, समुद्र का कोदरा प्रर 
भय ही सारी कमजोरि की शुरूश्ात दै ] 

श्रपना स्का पीत रेशमी घोषय पटने श्चीमती सकाई सिमटी चैटी 
शी, गले मे सफेद रेशमो पटौ लपेट रलो थी । पैर म सफेद सूती मोजे 
ये जिनकेतत्ते दौरे प्रीरि टृ ये} उन्हेने स्वयं ही इम मोजोंको 
दयार किया था । श्रपना दर काम श्रीमती खकार सुन्दर ढगसे कस्तीर्थी 
श्राखिर उनका लालन-पलय तौ जापानदी मेंदहुद्या था! परिवार गरीव 
या, नागासरी से शरीर ऊपर उन्जेन के पास ऊंची पदाषटय पर उनका 
सकाम रौर प्म था। पस ष्टी प्रसिद्ध गमं-तातेये। कभी-कभी वन्त 
या शरद ऋतु मे जव वह लोप घूमने जति पदां का, वर्ना का, सिले 
पूलो। का सौन्दयं सम्भार देखने निकलते तव इन्दी सतां के गरम पानी म 


तीस 


म्मह्ुली पका जाती थी । 
उनफे परिता गरीवये। इतने गरीवये, ग्रपनौ श्ननेक लङ्कियो ॐ 
-बोभः से दवे दुएः कि एक दिन जव शखर मे उन्दनि पडा कि श्रमरीका 
म रहने वाले नौजयान जाएानियो ये लिए योग्य वधुर््रो की ग्रावश्यकता 
है ने उन्दने ऋषनी इस वेटी का भी पेयो मेज दिया श्रौर उसका नाम 
रजिष्टर म दज करवा दिया) इस प्रकार वह शछमरीका पर्हची } डरकिटर्‌ 
सकाई की मो ने उन्द पसन्द किय( या द्यौप्वेे को य्रपनी प्ली का सौम्य 
चेहरा प्रिय था} जम बह युवती र्थौ तव वास्तव मे श्रीमती सक्र का रखे 
मनोरम था; भले द्यी बहुत खुन्दरन रद्यदौ। पर उन्दे ग्रमरीका जाते 
समय्‌ यह्‌ न मालूम था करि वहं एक डाक्टर कौ जीवने सङ्खिनी वेनमी 
भिसे उने दरे-छोटे मटिसे पैर ह्यथ ग्रौर सुरे हए घुटने पसन्द न 
श्मार्णेग । डाक्टर ने उनके भोजन ऊ सम्बन्य मे पूष्धताह्ध की थी । वर्ह 
चावल, म्ली रीर तकाय साती थी । बच्चेपेदा हुए । श्रौ जब 
उक्र स्तन सराई कौ हिदायत वे मुताविक वर्चो कौ खिलाने पिलाने 
मर्मोजरामी द्रसावधानी दिखती तो उनका दिमाग गरम दो जातता। 
लेकिन उनका बच्चा लङ मे मारां गया | मौ ख्व वीते दिन फी बातें 
सोचतौ, केसे उसने श्रपने बच्चे को गाय का वृध द्ठ करके पिलाया था 
कच्चा वैसे दूध पीते समय र॑तां चिस्नात्ता था ! वह्‌ सव व्यथ गयां ! 
श्रच्छु हीतार्मोने श्रपनेवेटेको वद सव कष्टन दिए होते ॥ क्या फल 
निकला उन सयका श्रपतैचेटेकी समाधिभी श्नवर्मोको देखनेको 
मसीब नदीं दो सक्ती) जव कमी केन्छन कौ यादं श्राती भ्रौमती सकार 
मे रोष वट्‌ चलते । 
पतिकेपेरौकी चाप सुनाई दौ | श्रीमति सकाई ने शपने श्रोष्‌ 
मुं डालि ) उठकर दरवाजे तकं यई शरोर पति को अभिवादन फिया। 
उन्होने स्नेद सिक्तं स्वर मे श्रमिवादन का उत्तर दिया । उनफे पीदं षै 
वह कमरे मे गड रैर जन वह वैठ गए तो ककर चाय की केवली उरई 
पर डाक्टर सकार ने रोका, (द्रव एस समय चाय नी, बहुत चाय पी 
सुका हुं शरीर बिया से बदिया' {> 


प्कतीस अ 


च> 


एक वात के लिए श्रीमती सकाई जापान की कृतश्च थी{ जापानी 
घोषा उनके पे की विकृति को धिपा लेता था। श्मरीरी प्रेशर में 
यद बात नदीं थौ । उस्र परनन से पैरो की खरवी साफ दिला देती थीः 
श्रोर डाक्टर सकर कीदष्टि वद्वी पैनी थी | वद वेशक कदते कुन ये, 
केवल श्रपना मह फेरलेते ये} पर दससे उन्दं श्रौरभी माभिंक-कष्ट 
होता थ! | 
परं राज ्रपराह मे घरमे जो कुं हरा वह सव उन्दँ वह कषे 
वताए्‌ १ दाथ मुंह के सामने लगाकर उन्दने खषा ! 
तुरन्त किर सकार कौ निगां ऊपर उठी, “क्या मामला रै दरद्‌ 
"तमम म नटी श्राता तुम्रं कैसे वता £" वह वों | डाम्थ्र 
सफहैनेदेखाक्निप्नीकी ग्रो से परेशानी सलक रही है? उत्की 
रिवर का मुख श्रव भी मनोरमं था, सौम्य चेदा, गौल-गोल वर्व्वो 
की सी भोली-भोली ग्रोिं ! जापानी ्रौरतो के चेहरे पर गोज्ञ श्रौं सुन्दर 
मदी मानी जाती, पर उन्दं वद गोल ग्रोखं प्यारी लगती थींँ। 
'्वताग्रोमीतो, म ठम्दे मार नदी डालूणा, पीषटरेगाभी नदी 
कुद सुसान के साथ डाङ्टर सकार बोले | 
परिदास उत्साह-वद्ध^क था । धक नवयुवक श्राज श्रपराह मे श्रपको 
पूछते हृष्‌ श्राया था ।--अड़ी सवथानी से पत्नी बोली । 
'प्ररोज रदा दोगा £" 
नड्‌, मरीज न था+' दरिकू्‌ दिचकिचाई, श्रौर फिर सास करके 
एकाएक कद्‌ दिया, “एक अमरीकी सिपादी था 
डकक्टर सकाडई के वेदरे पर के सभी भाव श्रचानक लुत दौ गए 
लेकिन मे तो किसी श्रमरकी को जानता नदी ।`--वद्‌ वौले । 
वह्‌ भी श्रापको श्रपना परिचित नद्यौ वता रदा थाः” पत्नी ने कद्यः 
«धव पसे परिचय करना चादता १ }” 
(लेकिन उसे मेरा पता कैसे मालूम हृच्ा, मेरा नाम केते जानाः 
उसने १ 
कट रद था उसके एक मित्र ने उसे बताया है | 


यत्तीस 


(तुमने क्या कदा उससे £” 
मेने बताया श्राप वादर गए हुए ई । तव उसने श्रापकी प्रतीचा 
करी चादी, पर मने इसे उचित न समभर) सुमे मयथा कि जोशुद 
कसी भी व्कश्ना सकती थी श्रौर तव परिणाम ग्रच्छान दोता |“ 
ध्वेशकं 
(मैने उसतते कदा कि सै ्रापसे उसकी बात कड दृमी } वद कह गया 
है फिर ग्राएया । उसने पृष श्राप किख समय घर पर भ्रिलगे तो भनि 
कद्‌ दिया कि ्रापसे श्रस्पतालं के दतर म सेर दस बजे मिलना ससे 
च्च्छादोमा) भने कंद दिया किश्याप परिचित लोगो से धर पर्‌ 
नद्य भिल्लने | 
"बहूत टक ॥'” डाक्टर विचार मग्र द्यो गए । दछपना निचला द्येठ 
दाता के नीचे दमाकर बोले, ्रमरीकी सिपादी १ सम्भव ई किंसीमै 
वद्यो मेरा नाम उसे बताया दौ £" 
र्यो.” पल्ली ने समर्थेन किया | उनका दिल दलका द्य गया था 
सोभः उततर-सा गया । उन्नते शरी वात पति को यता दी शरोर चद्‌ शष्ट 
नदी हुए । उन रुष्ट दोने की श्राशंका करा भी पाप था, कर्योकि 
श्राजतक उन्होने कभी एक कड़ा शब्दे भीन कदा था] लेकिन पिरिभी 
हरिव उसकी भावनाद्रौ का इतना श्रधिक ध्यान रखती थीं किं उनके 
चेहरे पर श्रई हस्की सौ विपाद यारो कीष्काया भी उन्दं विकल कर 
देती थी । डाक्टर सकादै का श्मात्म-सयम चरम-कोयि का या, पर्‌ हरिक्‌ 
से वहं कु भी न चिषा पाता था । पैर छोटे ये तो क्या --दरिवू अत्यन्त 
सुन्दर रगसे उरी, न्तो त्रवर्म कुं देखभाल) बहुत काम शरभ 
बाढी दहै ।” 
डक्टर सका मे मौन भाया मे स्वीकृति दी! भितं के साय वितार 
गष श्रानन्द शौर शान्ति पूं श्रपगाह् की मानसिक उत्छुस्लता मे वद्‌ 
परिवतेन करने को तैयार न थे । दरू के चले जाने के बाद वड्‌ फुलवाद् 
की ओओ मह किए युपचापत्रेढे रदे } श्रमरीकी सिपादी का ध्यान उन्दने 
बलात्‌ शछपने मन से निकल दिया। साली ने फुनवाडी के पत्थसे पर्‌ 


ततीस 


# 


पानी का लिदकाव कर लिया था; लता गुल्म सीचे जा चुके ये ! 

पत्नी ने धीरे-से पति की श्रोर देखते हए. कमरे की चिक उटाईग्रीर 
कमरे मे प्रवेश किया । पतिने यदतो पूहाद्ीन था कि वह श्ममरीकी 
सिपादी था कैता ? श्रौर उसे भी वतनेकी यादन रदी! परय तौ पति 
से दुराव की वात दोनी । इसलिए वदं फ़िर राई । उद्र सकार कौ पनी 
हरिकं को यह ॒शमरौकी युवक मला मालूम दिया था] कैलिफोर्निया मं 
रटने हुए उन्दने श्रनेक एेसे स्वस्थ युवक देखे थे | पर पूष्छुने पर इस 
युवक ने कदा था कि वह्‌ कैलीष्टोनिया कां रहने वाला नदीं रै । रिद के 
भैँह से श्रचानक ही यह्‌ प्रश्न निकल गया था, ध्क्या तुम कैलीपोनिया से 
श्रारटेदौ ९ 

रो श्राप श्रेणरेगी वोल लेती टै 1 श्रानन्द के शअतिरेक मे वद 
कट गया ! 

“दो, थोडा-ता," उन्दने कटा, शपनी मुस्कान रोके हुए क्योकि 
उसके दोति श्रच्छ नदी थे । श्रमरीकिये को सुन्दर सफेद दोति ग्रच्छे लगते 
है; पर जिस विकार ने रिक्‌ के पैर विङ्त कर दिए ये सम्भवतः उसी ने 
उमफे दोत भी सराव कर दिएयथे। उनके क्चपन में किती ने शायद 
इरकी कोट परवाद भी नदी कौ; क्योकि देदात में शरीरत शादी दोने पर 
पने दोति कले कर दौ डालती थी | खुद उनकी मोदी दति एकदम 
काले-काले थे- जैसे कोयले से गे गर द्य | 

“तो क्या श्राप भी कैलिफोर्निया से दी यर्दोश्राएु £ १- दरक मे 
दुबारा पूषा था | 

श्राप मी क्यों कदा श्रापने ---उसने पृष्धा, ध्या द्रापखदमा 
कैलिष्टोनिंण से यर्दो श्रा ई?" 

“ट्म लोग वदी से ्राए ई ।' उन्टेनि कदा । 

भ्म वर्जानिया का रने वाला ह", उसने कदा, “वटूत सुन्दर 
जग टै 1" 

तो नदीं जननी 1" उन्क्षेने उर दिया ! 

श्रीर्‌ इषे बाद उन्दयोने यद बातचीत यन्द करद] द्मरदरि्यो ऊ 


चौतीस 


साथ उनका व्यवहार स्व॑ंदा प्रत्यभि सेत्ी-पूणं रहता दी था | वद्‌ 
कुखं संयत हो सर्द ¡ पर वह्‌ श्रमरीकी उन्दं वास्तव मे बहूव मला लगा । 
वद कितना युवा, कितना स्वस्थ-सुन्दर था}! उसका नाम था एलेन 
फेनेद्ी । उसने ्रपने नाम का एक काईंमीउन्टेदिया था) नाम का 
उच्चारण उन्दने उसका श्ननुकस्ण कसे सीखा था ! श्रंपरेजी का पटना 
दर्किने कभी नदी सीलाथा। 
त्व हरित चुपचाप वरामदे को पार करती हई श्रपने सीने के कमरे 
मं गहै । कमरा परदे वेर कर बनाया गया था, परदे द्या दिए जोय 
तौ कमरा षर मे मिल जाता} पर टेखा कमी होता न था; हरिकं को श्रपने 
विश्राम के लिए एक स्थान दिए र ! च्राज च्व को काम भी नर णा, 
डाक्टर सकरद नै भोजन बनाने के लिएः मना कर दी दिया था, जोश 
रते मे डवल रोरी, दृष, चाय श्ररे मनचादी कोई चीज्न खा लेती थी) 
हरक स्वयं योड़ा-्ा चावल खाती थीं {से फुखत थी} उन््ेने श्रपनी 
छोटी सन्दूकची सोली शरोर उसका सामान सवार कर घरने लगी । कुद 
श्राभूवण्‌ भे उसमे, सम्भार कौ सामान्य बतु, वेटे केन्सन का चिच, कु 
शरोर चिच्र, अमरीका के लो जेस मं उनके पने मकानकाचित्रजी 
द्व उनका श्रमना मकान नं रद गया थां) श्रव उसमं नीग्रो लोग 
रते ये । | 
परदा थोड्धा-सा दय शरीर जोश का सुसकयता हुग्रा चेदय दिखाई 
दिया) 
“माता जी श्राप ययेह । 
प्तुम श्रपने पिता जी से मिली १" 
"नदतो! 
जोषुर्‌ कमरे म श्रा गद । मोने तुरन्त देखा करि उन वेरी मे कुव 
परिवर्तन हो गयां रै-- कुच ्रानन््-उस्लास भस परिवर्तन ! उन. विस्फासिति 
वड़ी-बद़ी श्रो मं उल्लास चमफ रद्य था { जापानी लडकियो की ग्रो 
इतेनो बद्री कँ हती १ जोश श्रपने शान्त चेदरेमं स्वदृहु दिपा 


सैन श्रमी सीखन परेयो! + । 
पतीस । 


ध्वम वड़ो रसत्न दिखाई देती दो १" मो ने पृद्ा, “क्या यात दै !" 

। नी ने खर दिलाया, ध्वुद्युं मीतो नदा मो! वसन्त श्राया 
न! 

प्र क्या श्रञेलां वमन्त टी उस मनोहर मुख की प्रव्येक भगी कौ दतरना 
उदत्लाखमय्‌, इतना स्नेट-गरल भना सक्ता था हिः को सन्देट द्ृ्रा। 
वह्‌ श्रपनी पुनी की रोर देखती री, ध्यान से श्रयनी उस शनुमूति को 
स्मरण फरती हुई ज कन्त मे उनके मन मे जमा यी जन वह स्वयं 
वीस यरस की थीं [ उस श्रवश्या म वद्‌ कठिन परिम कर्ती थी, त्रपते 
पिता के पमं मे बसन्त का समय सखेतोंके जोनने, योने का काम कंपते 
बीतता था | गरमा का प्रारम्म दोते दी खेतोमे पानी भर्‌ जाताथा श्रो 
तव उन खेत का जोतना श्रौर घान की बेड लगाना होता या} गसन्त का 
परमाव? न, दरिदू को कुं मी स्सर्ण न श्राया १ 

प्र पुत्री से उन्दने कई प्रशन नही किया । जोई श्रपने पताकी 
पुत्री थी, मोको श्रपिकार तो युम केन्छन षर था | श्रगर वह जीवित शेना 
तौ ग्रान दिक्‌ कौ गोद मे नर्दनन्दं बच्चे -पोती-पोते-खेलते देते 
द्रमरीकी चेरे के प्यारे प्यारे च्चे ॥ दिक को उनके श्रमरीकी दीने की 
कोई चिन्ता न दती | 

जोश उनकी मगल मे खड़ी थौ ) उसने केन्खन का एकं चित्र उरग 
लिया ! येन्सन के कट चित्र ये, दुखं उस समय के ये जन वद नच्वा दी 
था { उसका एक चित युवती सेसु के साय भी था । सेतू उसकी प्रेमिका 
थी। चित्र मे उतरे बाल तामेकटे प्ये, घुं धराली लट बिष्टुल रदी र्थी) 

च्रचानक कुष्ठ श्रसन्तोप के स्वर मे जोशुई ने कद, “मे चदतीर्हू 
पिता जी मुके भी श्रपने बाल कयवाने कौ श्रनुमति देते १"'उसकरैे बाले 
सीषे लम्बे थे, पचे वोधकर उनका सन्दर गोज-रच्छा बनाया यया सा) 
इतने लम्पे बार्लो म घुःघगलौ लट कैसे निकाले £ 

ष्वद श्राशानदीदेगे, "मो ने कदय | वमी सेत्धुकी श्रो देव 
री थी । श्शायद्‌ श्रव सेत्वु केः नच्चे भी खेलते दोँगे | 

“न्दौ --शिविरमे पैदा एः दोगे,” जोश ने कटौर सत्प कष्य । 


दुत्तीष 


“ष, मो ने कहां  ‹ पर वास्तवं मै यदि केन्छन जीविते होता ग्रोर 
यदि बह क्लोग सायरदेतौ वन्दी शिविरमें यी वच्चाकी मुस्कान मधुर 
होती । श्रयदीकी लोप बन्दियां कौ ह्या तो करते नदी ! जमनी जैसा 
व्यवदयार वरदो बन्दियोँ के साय नदीं रोता ! खाने को भी काफी मिलता था। 
मेरा ख्याल हे बन्दी शिविर भौ बहुत धुरा न था }” 

ध्होगा, मे स्या जानू ।° जेषु ने एक ठर्डी ससं भरते हुए कदा 1 
उफ चेहरे से उल्नास की सारी मलक विलीम्‌ हो गई, यद्यपि वसन्त वेसा 
ही चिल्ला था। 

मोने यह रर्डी सोति सुनी गुनौ! क्या वह जोश को श्रमरीकी 
युवक की बात बता दे? नदी, रेखा कग्ना ठीक न दोगा, प्क मनोरज्फ 
सवादकेस्पमे मी नही)! रिङ्‌ श्रपने श्भूषण व चित्र श्रादि संभाल 
चर्‌ रखने लगीं । 

“भँ कये बदलती दू मो" ककर जै चलौ गई } रिक्‌ प्रसन्न 
थी कि उन्दने फु कछ नरह । वास्तव में वाक्‌-सयम बहुत सुन्दर 
गुण हे । 

उस बड़े मकानकेएककोनेमें ज्यु का ग्रपना कमरा था | वह्‌ 
शीशे मे श्रपना चेहरा देख रदी थौ । सामने फुलवाड यी, सूयं का सन्ध्य 
ग्रकाश उस पर पड़ रहा था। शीशा एक चीनी फ्रेम मे मढां मेज पर्‌ लगा 
थां ! पालिशा की हुई कालौ लकड़ी भी } जोशुडै ने श्रपनी स्वूल की पोशाक 
उतार दी थी श्रौर एक पीन-गुलाबी ससकी पोघर्‌ पदनली थीजिस पर 

गुलाब के एल के हए ये । 

श्रमीकी लोग सुन्दर किसे कहमे है ! वह-जोशुद सुन्दर थी ! 

उसका रग तो साफ था, उ्की चमडी सफेद पी--रेसी सफेद जसे 
बादाम कौ निरी) य उसका श्रधयोष्ठ रायद शधिङक्भरां हुद्ाथा) 
शायद वड स्वस्य बहुत ग्रधिकर थी ! उसके मार्लो पर लला थी, श्रा, 
या गुलाब के एला कौ-सी ललाई--उसरे रेशमी घोर से श्रधिफ़ लाल ! 
उसरी ग्रोपें जापानी श्रापें थी, चायद उसे रेसी श्रौषं पसन्द न श्रां, वयप 
चह सामान्य जापानी रश्रौँणो से भिन्न सन्दर श्रोखं थो ] उसकी नाक 


हर्ती 


ग्रमरीकी कौ निगाह मे, बहुत नीची थी । यदि वह इस समय श्रमरीका म 
दोती तो क्या उसके लिए मिन्रदेँढ सकना सम्भव होत्ता श्रासिर कार 
प्रव स्व लोग बन्दौशिवितौ से छरूुटभी गएये। लोग कहतेये किं 
श्रमरीकौ लोगों का व्यवहार उन वन्दी लोगों ते साथ श्रव पिरि दयापर 
हो गयाथा! गरव कोर कष्ट नथा, यावहूत कम चा! श्रनेके प्रपवार्स 
ने ञेन्सन की पौज क कारनामे छपे ये--टन्ली म उन्दने कितनौ बहादुर 
दिख थी | कुक्कु श्यखवारो मे तो केन्सन कौ बीरता की गाथामीदुपी थी) 
जिष पदाटी पर उसकी पौजको कव्जाकरने कीश्राक्चा दी गई थी उस 
पर हमला करने वालो म तंन्सन पडला सिपादी थी । वह सारी कड़ी का 
ग्रगु्राया। इसीलिएतो वह मारा भी गया । जय श्रमरीरी श्रसवार्ये 
भ तरेन्सन का चित्र श्रोर उसकी गाथा द्धुपी ग्रौर उसकी मनै देखा-स॒ना 
तो ग्रो म गरष भरे वद कह उरी र्थी “वहूत वदाहुर दोना भी ग्रच्छा 
नही रोना 1" 
श्रगर क्ल वद श्रमरीकी फ्रि उसते मिलातो वदक्या करेगी 
श्रपना नाम उसे नदा बनाना चारिए था! लेकिन एेताक्सातौ बहत 
्रशिष्ट व्यवहार दोतां ! ्रपनी मीतरी जेव से उसने एक लोरा-सा छपा 
काड निराला श्रौर धीं स्वर मे षटा-णलेन रेनेडी। धर परलोग 
उते एलेन कठते दोग! भला एलन का ग्रथ क्या दाता दोगा १ कौन 
जनं) मेनेडी कामी द्रु न कृधु र्थं श्रवशय दा! श्रीरभिर 
यनानियां ? उसे मालूम था ङि वर्जानिर्यो वटूत--वहूते दूर है भेलिपोनिर्ो 
से) श्रमरीक्रा के पू्वोमाग मटैवट्‌ | इममे श्रयिफ़ उमर स्कृली शान 
उमेकुन्दं वनान सका। क्न वदे एन्लसमे देगी । वद काडं उस? 
पिर श्रपनीजेय भर लियाश्रीर शी्निमे पिर यपना चेदा देखा) 
श्रथगं की यकर मद्धिमा, भुनी हई पर्वे ॥ उसने श्पनी टथनिर्यां श्मपने 
कपोतो पर रण्या, वद्‌ गरम रोये । दयनिर्यां दरी यानो, टरडी थी । 
दाप उमर च्मेया टरुड रदने य । यदि यद्‌ उमरे टाथ ष्टुना चदिदथ 
मिला चादगा--जेमा रि श्रमरीसी लेग क्ते हतो वदेा नया क्रा 
देगी । ण्डे लट कौी्टयनी णस पयेश्र स्माह ( श्रनाणयानी कसाय 


श्रश्म 
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दी श्रथिकार है कि उसकी हयली से खेले । 

जशुड इस प्रकार मन ही मन गुनरदीयथी कि कमरे कादा हय 
श्रीर्‌ मैकरामी यूमी ने प्रवश किया । श्रपनी सीनी पोधर्‌ पदने वह्‌ शीण 
देखती जगु फो देखनी स्ट गई । तव जार से उसने कदा; “ग्रापको 
पिता जी बुला रदे ₹ } फुलवादी मं ह ।" 

जु ने शीशा टेक दिया-(कददोर्मश्रारदी हू!" 

डाकरर सकार पुलवाद़ी म देवदास धृता यै नीचे रद्ल र्टेये। 
ट्री मखमली घास नीचे विद्धौ थी च्रौर हवा में भीनी भीनी मटक व्‌ रदी 
थी ।--श्चेटीन्रारदी र ।- पमी ने ्राकर्‌ का! 

धक्या कर रदी थी !" ङकरर सङाई ने पूषा । 

शीशे में श्रपरना मृद देख रदी था 1" यूमी ने उत्तर दिया । 

यूमी चली गई श्रौर उक्र सकराई संडे रद गए । जोश शीशे में 
च्रपमां मुद देख रदी रै! इसमा तात्यण् एेखातो नदी करिः उसमे 
भी उस श्ममरीकी कोदेखा हो सम्भव है श्राज प्रत उससे कु 
परिचियष्ो गयादौ, छुं बत्त-चीत हु दोर श्मरीकी सिषादियो को 
लड़कियां से वात करते कुह दिवक थोडे दी दै, शरीर ओश सुन्दर दै-- 
वदत सुन्द्र ! तथ्य मालूम टोला चारिणः । कोद्र बातत रस्य वनकर म 
रटनी चादिए । ग्रीरतौ-लडकरियो के सम्बध म ्रमरीकियों पर विश्वास 
नरह किया जा सकता । पर जोश उनकी वेको कोद बाजारू लडकी 
नह। समभा जाना चादिए्‌ । 

धीमे घमे कन्म स्फती-पिता की रर चडढतौ हृद जोश केः 
उनकी तीखी मेदक श्रं का सामना करना परय । उनकौ मोहं ऊपर को 
चटी हू था | स्निग्ध शेष दलक रदा था । भी क॒ सगम स्थलेपर एक 
गौँठ सी पड गदर थी, दोनों मोदं उपरको चदी हृईैकिसी चिच्या या 
तितलौ वे खुले पंसों जन्ये मालूम दती था । पर कौन कद स्कना या कि 
तितली को उनेफी ग्रौरसो पर शकने का साहस भी दो सकता था ए 

डक्टर सका पना रेष ग्रौर ग्रविग संभाल नसे । "सु 


उन्नतालिस 


#, 
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लगना है तुम मुभमे कुलु छिपा रदी हो 

जोटुई को एेसे त्राकस्मिक हमले का प्रम्याख नया। वट चौ्-सी 
पडो | श्रमरीफ्र मे डकक्टिर सङ एक क्रोधी व्थक्ठि ये, प्रायः विगड जति, 
तुरन्त पश्चाताप करै; पर रुष्ट होने पर श्रपना क्रोधावेग समाल न पति। 
इधर अबपते जापान वापस ्राए, वह्‌ शान्त हयो चले ये, चिन्तन मनन के 
द्भ्य से उन्दने श्रात्म-सयम का च्रच्छा साधम किया था) 

जोशुई ने श्रपना सर उठाया, “क्या हिप रदी हू मे ग्रापसे " 

भमर मूं न हूः" कौर के साथ डाक्टर सका चैल --““केवल 
श्रौपधियोंकाद्यी क्न नदीं है मुके, मै एक मनेोवर्ानिक भीरू} वम्दारी 
मनोदशा बदल गद है । तुम कल तक जो लडकी थीं वह्‌ श्राज नर्दीदहो। 
तुम वदल गड हो, कुं परिवतेन हृुश्रा है त॒म मे 1 

(कु मी तो न्दी दुरा, उसने कट्या । पर शायद श्राप ठीकदही 
कहते र । श्राज श्रमैकी सिप्र को देखकर सुभे व तमाम वातं यादं 
न्रा गरदं जि.हे मै समभती थी भँ मूल गई ह । जीवन रे पन्द्रह वरस मेने 
वद्यो विताएः ई पिता जी, रौर केवल पोच वर्घं यद्यो |" 

उक्र सकानेसर हिला कर इशारा किया श्रनुगमन करनेके 
लिए । वद्‌ उद्रलित ये, मन श्रशन्त था, वरैठ नद्य सकते ये । जोशुई 
सव्र समभ रही थौ, ग्रोर दोनों देवदास ब्त के नीचे रलते रदे । सन्ध्या 
कीर्ण श्रामा वायिका की हरीतिमा से मिलकर प्रदूमुत सोन्दयं की 
सृष्टि कर रदी थी | 

तुम मुभ पर भरोसा स्ख सकती दो, पिता ने कम; (तुम्डे मुभ 
पर मरोषा स्पना चाहिए । समभो तो तम्दीं मेया सव कुछ दो, तुम्द। मेय 
सज कुलु रदी दो । ठम्दारी मो एकं शच्छी मोदह। मनुष्य कोग्रौर क्या 
चादिए १ पर वुम्दारा मस्तिष्क मेरा जैसा रै । तुम मेरी वेदी दी नटी, मेरी 
सपा भी हो ] तम्दाया भाई व॒म्डारी मो जैसा था, तम मुक ची दो 

“भँ तो बहुत भिन्न हू,” जोश विद्रोद के स्वर मे ठरन्त वोली । 

ध") श्याज, इ समय, तुम मुभे भिन्न दोः” डाक्टर ने कटा; “पर 
मविष्यमेरेसान होगा] एक पीढीका न्तर, व्रवस्थाका अन्तर इं 


सालिस 


प्तमय वहत स्पष्ट पत्रन है | बाद मे जब तुम्गरा जौषेन व्यवस्थित हो 
जायगा ग्रौर्‌ श्रपनी स्वाधीनता दिने ॐ लिट तुष्दे मेरे प्रिश्द्ध विद्रोद्‌ 
करना श्रावश्यक न दोणा, तव तुम समभोगी जिं तुम कितनी धिक मुभ 
सी हो । १) 
जीर को लगा पितारे प्यार का भ्रीना श्मावस्ण उते चासो श्रौर 
से श्रपने भीतर समेटेले रद्यारै) वद उसं बधनसे श्रपमी श्क्तिभर 
निकल भागना चाद्छी थी पर जितमां दी वेह मगने का प्रयत्न कती उतना 
ही वह श्रावर्ण उपे रौर भौ च्रपने भीतर समेयता 1 उसके दिलं में वह 
शखर शिप ये--उ्‌ चेन ग्वावू जिनते वद इख श्वस्य को छ्िन मिन 
कर सकती थी) पर यदहं श्रवस्णमभी तेकर कठोर श्रावर्ण नदीथा, 
नाः, कोमल-वादल जैसा ! उम श्पनी भीतरी जेव म दयाय डाला 
श्रौर एक दछोय-सा काडं निकाल लिया } चिना एक शब्द भी कै उसने वह 
काड पिता फी तरफ वदा दिया नाम पठने के लिए डकिटिर स्काई भुके; 
युरन्त समभ गए रौर श्रषनी जेब से ठीक वैसा दी एक दूस 
-कड निकाला ! 

(पको यद्‌ कड कटो मिना ९” प्रस्व विहन नोशुई मे कदय । 

ध्वही सव्रालतो मँ वमति पृह्धना चाहता ह डाक्टर सकने 
-गम्भीरत! से कड! | 

किमी ने--मुमे दिया दै," उसने कदा । 

“वह्‌ यद्य भी श्राया था--जयमं घरपर नदा रद्य, श्मौर यद कारं 
वद वुम्डारी मोको देगया था)" श्रौर भीश्मधिफ़ गम्भीर स्वर में 
वरद्‌ चोज्ते ) 

उदनि एक दूसरे की योरदेषा 1--डषङ्ग्र सङर्िफी सपकुटिल 
मोद शौर बेषशक शोप उनपर शुकी हृद ग्रौर वद उनकी शरोर अपर 
की ष्टि उठाए, भयभीत न होने का सकस्प किए दूए । 

श्राह 1 जोणुड ॥"” पिता ने वदे बौभित्वे स्वर म फद्य । 

उश्की श्तं कुक गरं रौर नि शव्द उस्ने वह छौग-सा काडं पिना के 
दाय मे र दिया ! उन्दने दो वड श्रपन्प जेब मे रय लिप ! "्ुमने 


दकनालिष 


देखा नः मै ठीरक्ट रयाय १५ वद दुः्वमरे फोमन-सर में वेते । 
“भेरी वस्वी श्रयत मुके वनाय, क्या हया १ 

परवटन वनारी) वदरी-ी वदे उनी श्रो मे यट चरी 
दोना पिर ग्टलने लगे } जोणुई मे ग्रपनी वाटा म श्रपे प्रोष पेद लिण) 

भ्मेरा कटा मानो, रपे मो-वाप मे दुराप न क्रो," एक लम्ये मान 
मे वाद्‌ पिताने शा ।--्रिरयाम रर, वुम्दारे क्ल्याण्‌की किमी बात 
मर्मवाधफ़नवनृगा। त्रमी तोरम सोचतार्हूङि यदितम सेद 
जाग्रोगी तोमेरा हदय टट जायगा, परं मै जानता हू रेमा ्टोगा नद्ष। 
मेरा दिल तो पदले री रूट चुम ई । 


उसने ्रपना सर उठाया, ध्देन्मन कौ मृत्यु से £" 

“नदह, बहुत पदले १ तुम्हारे या ३ेन्सन ऋ जन्म से मी वहत पदले { 
जप मँ नवयुव्क था ‡- पर जाने दो, रव उस सयसे क्या मतनव £ । 

सचमुच श्रवं उस सवते क्या मतलव था { वद लगभग पचसि कवय 
ऋ थे शरोर उनकी युवाबत्या म्या कैसी घटना घरी, जोश र विचार 
से, श्रय उसका मदच्व पया रट्‌ गया था । वह नदी जानना चाहती कि 
वह्‌ घटना क्या थी, कुं डर्सा लगा उसे । लगा उस्ने पिता हमेशा वैसे 
दीरहे गे जेते वह उसके सामने रटे, गर्वीज्ञे कठोर कोमलः दटी रीर 
रपे सम्यक मे शरान वाले हर व्यक्ति पर नियत्रण॒ रखने वाले । व 
स्वय अपने सम्बन्ध म सोचना चाहती थी । 

“रच्छ तो जे, यत्रो तमने यद काडं श्रपने पास क्यो रता ?" 
पिता ने कु प्यार मनुदार शरोर श्रनुनय भरे स्वरम कड्या! 

पिताकीदया ने विजय पाई) जोश सिस्कने लगी प्रौर सिसे 
हट उसने कटना शुरू किव, श्पमे ग्रो शरोर श्यनौ दिसकियो" रोकने 
का प्रयल करते हुए--“म क्या वताञ, कैसे वनाङ ॥। बनाने लायक कु है 
भी ते नदा } उसने मुके असयताल के लना कुज के पास रोका, मेर नाम 
प्छ रौर मेने वग दिया । वस, इतनी दी वात है । 

“कितनी वार तुमने उसे देखा है ९ 

ध्क्वल एक वार--ग्राज- म सव्य करतीरहू। उसने सुमे त्राज 


वयानिस 


सवेरे देखा था, जव सव श्रमरीङ़ सिपाही सट्क पर जा रदे ये, शरीर वद 
वापस लौट श्राया 1 मैने उसे सवेरे गनौर सिपादियौं के साथ नदी देखा 1" 
सत्य शत दौ जाने पर पिता का हृदय पिपरल गया “उसने जौ 
कुषं किया उसा दोप्र मँ तुम्दं नदी देता । दा; ग्रपना नाम वताने से ठम 
इन्कार कर सकती थी । पर, जैवा चुम कर्ती हो, ठम मरीका म तो 
वहूत-वहूत दिन रद चुकी हयौ न ? लेकिन व हम लोग श्रमरीका वापस 
नदी जार्णेग । गरव हम दमेशा यदीं रदैग । मेरी वस्वी, दम्डाया जीवनं शवे 
यही --जापान मे वीतेगा । दीं तुम्द्यरी शादी होगी । शादी प मामलेमे 
म तुम पर को दवाव नदीं डालुगा, इसका वचन देता हू । ठम स्वय 
श्रपना निरय करोगी । यो यह जरूर है-'' पने मनका वो हत्य 
करते हए डाकरर सकाई कटते गए, “शादी वचपन मे जव--मनोविक्लान 
की दष्ट से-शादी कौ श्रवस्था--इच्छ प्रारम्भ दो, तभी करना श्रन््ा 
दोता है } वहुत श्रयिक विलम्ब्र करना--विशेषकर लडक्रिमौ के लिए-- 
श्रच्छु नदा होता } तव तैसर्भिंक प्रणा कुठित दो जाती है, जीवन में ग्न्य 
विपय--समस्या् हावी दौ जाती ई । श्मरीका मे मैने दैसा श्रनेक सिय 
की नैसर्गिक प्रेरणा मर जाती है वह श्रथंचिन्ता्मे, लामकर रोजी ठै 
चक्र म पडी रहती ई जो, श्रमने श्ापमे चाद जितनी श्रच्छी वात ोपर 
जो उने नारीत्व को समति क्रदेतौ ई । पोइस वित्रय में हमे ्रपना 
रास्ता भी सोचना चादिए । यदि तुम कुवेर मसु सेशादी नर्द करना 
चाहती तो दूसरा वर दंढना चादिए । निखंय-चलन ठम करोगी- म के 
रा्तस नदी कदलाना चादता--्रपनौ वेरो पर श्रपना निणय लाद कर [” 
पिता वे कौ शान्त फरना चादता था, सान्त्वना देना चाद्ता था । 
वेरीको पिता ये इस प्रयल पर दया श्रा री थो । पर्‌ इस प्रयल ॐ पे 
जो श्रकधनीय प्यार धपा या उसस्ाभीमान उसेथा शीर वट पिताक 
मनोदशा घं विपरीत कुल कट म सकी । ५ श्रमी कलेन म॒ शपनौ पटाई 
समतिर्करलूः) एकं वपः का करसं वाकी ६) मेलोडना नदा चादती 1“ 
'चेशङ, मँ सटमत हू? पिता ने कष्य, तोश्चव दम ग्रीर कु 
केहन नरी दै न १ दम णक दूसरे द स्पष्ट ख्प से समभे रन १' 


तैतालिसं 


मह('" नाणु न श्रनिच्ुपूवंक धीमम्रम कदा। 

धग्रच्दा ता--" वद रूर श्रीर जा र देगने उन्दनि वड दोनो 
का ग्रपनीजेयसे मिले श्रीर उफ श्रनेक दुक्देक्र फेंक दिण। 
ग्राद्रो, पर चन, रत्री दै ।” वद्‌ चल दविये। 

रात सचमुच दो चलौ थी । देवदास द्रौ ऋ नीये सन्रोत माना 
चमफ़ने लगी थी । 


£ 


एलेन जनेडी प्रशान्त मन मटि गदो पर करव बदल रद्य थां) 
जापानी विन्तर धोखेवाज ये| लेमे पर पदले षद्ल तो वद बहुत 
मुलायम मालूम दते े- मोटे गद कोमल पो से भरे श्रीररेणम से 
टके हुए ग्रोर नीचिकी मोरी दर्यो) परभौड़ी देर लेटे रदने > गाद 
नीचे कौ लकडी के फर्शंकी सख्ती जेते धीरे धीरे ऊपर ग्रा जाती श्रौर 
जिसकी हङ्धयां से लोहा लेने लगती । पर श्रखलौ वात यह है एलेन कापी 
थका द्रा नदीं था । शत्रुभाव, हर्पोनिमाद शरोर वारना ते उसका खस 
उवन रह्म था | उक सुन्दर लव्की ने उसके सयम को, उसकी योजनाश्री 
को उसकी श्रादतों को-खयको श्रस्तन्यस्त कर दिया । युद्ध-काल मं सामान्य 
सिपादि्यो ऋ वेर श्रप्तयमित जीवन से वदद धृणा करताया); पर्‌ शब 
छप्षयमकौी वदी वासना उसे श्रपने भीतर दिखईदेरदी थी। उस 
विश्वास न था कि स्वायं श्नोर वासना से धरसि होकरकिंषी घ्री के शरीर 
का उपभोग करने की भी क्षमतां उसमें रै, पर श्राज वड उसमें स्पष्ट, सबलं 
रौर सप्रिय थी] उमने सकद्य किया था कि पनी वासना की वपि व 
कभी वेश्या घर से न करेगा, पर प्राज वह श्रदम्य वासना उसफ़े विष्ड 
उमड़ र्दी थी । उसक्रा मन चाहता कि वह उत लड़की का ध्यान एक 


चौग्मालिस 


सुन्दरचिनसेरूप मे करे, पर वद उसे केवल प्करमणीस्प म दी 
सोच पाता । 

एकाएक वह उठकर वैठ गया, श्मपनी लम्बी वोर से ्रपने पैर समेट 
क्र धैर लिए श्रौर सर घुटने पर शुका लिया! उसका मन उद्व था, 
प्रम श्रौर षासना का यद घोल उसे खल रदा था । उसने सोचा प्रम ॒श्रौर 
वासिना की य्‌ च्भिनता शायद उसकी मो से उसे भिनौ है--उखकी मौ 
वद लयु शरीर रमणी जिसमे श्रदुमुत इच्छा शङिमरी थी! एक वेश्या वे 
सम्मुखे तो वह नपुस्कद्ं जाता था। कु रेखाया दी वद्‌! वाना 
तृत्ति के पहले अम उस्वे लिए श्यावश्यके थां) क्या यह्‌ उफ पुं सत्व 
के लिए लज्ज की बात न थी! रेदि युबक--जगली जीवो जसे सिपद्ै-- 
भीसेनामेंयेजो वासना से उवलते हुए बेश्यालय म जाते शौर डौगः 
कते हुए वापस शाते } उसे दर्यां दो रदौ थी सबसे श्रधिक इसे चात पर 
कि वड श्रपने कौ जगल्ली या श्रश्श्य नदीं सममने ये! सेवामे पएेसेद्श 
मरे हुए थे । श्चौर यदं लोग बडे मजे कौ जिन्दगौ बसर करते ये | पर वह 
स्वयं तो जधा था 1 दुश्यन्तं जयसन्वं न मनं सकता था | 

वह्‌ उर खद हुग्रा ! करयो तक बहाना करे कि उसे नीद क्लणीरैट 
श्मपनी शाल उसने लप॑ट लौ । हर जापानी दल श्रपमै श्रतिथियों को 
श्नोढने पै लिट शाला देता रै । सुचि जापान का अ्रचकं गुण दै शौर 
शायद्‌ इसीलिए यद. देश उसे प्यारा भी लगता था । सस्ते सूती कपडे नीज्त 
श्रीर्‌ सफेद रां म सुन्दर दग से बनाए गए ये । जपामि दी सुरुचि म 
चूक तभी जाती जप वे परिविमी दंग दयपननि कौ कोशिश करते } जापान 
की मनोदर द्धि, सुन्दर वतेन मुलायम रेशम श्ररौर सबसे श्यिक सुन्द्र 
उमे धर--यद सव उतकी मोका बहूत दी श्रासन्ददायक हांगै--बशतेः 
वर्‌ इस आनन्द उपयोग ॐ लिप सैयार्‌ दयो । श्रीमती षकाई ने श्राज दोपदर 
उसे प्रपते धरमे प्रवेश नहींकरनेदिया था लेकिन र्रिमी उस्ने धर 
का भीतयी भाग सुन्दर कमरे, कागज के यावरण, स्यं पे दीरक प्रकाश 
मं उनका सौन्दयं सव देख कतिया भा ! कमस के बाद पुलवाड़ी जिषमे 
एक भरने क स्पहली धारा उसे दिखाई दौ थी । श्रमी तक शिक्षित 


पैतालिषं 


जायानियो सेमिननेकासुयोग उेमिनाषीन था) तरपिर श्रपरीमी 
छापनियो मक्रिमी भी जापानी को लानि ॐ मल्तं विसेषी ये] रेल्वे 
परभी जापानिया से मिनने कौ इजानन नदीयो । निम्न प्रणी के 
जापानियो मे मिलने की उसे स्वय इच्छ नदी थी | उदी टथ्टिमे ख 
निम्न भ्रखी का जापानी शरीर विशेषकर जापानी महिला निम्न श्रीदं 
श्रमरौकिर्यो से भी बूत नीये जीव ये। 
लेकिन लताक्रुज ॐ मीये जिक्ठ घुन्दर ल्गौ कौ उसने देखा वर 
दसी धर का उजाला थौ गओ्रौर उखा नाम जे्युई--उस्का उच्चार 
मी वहन कर सकता यदि जौ ने स्वय उसे न सिखाया हता} उका 
सुन्दर चेदय तो वह भूल दही नदी कना था; फिनिना पथि कितना मो 
वदरी वड ग्रो म्रौर भ्य ट्श्रा श्रध! पूवो लोगों की श्रोखं उसे पठन्द 
श्रने लकी थी ्रर वह द्यमेजी मी मिद्छुल ्रमरीकियो कौ तरद बोलती 
थी यन्रपि सरलतापूवंक नदी उसङा लदा शच्छा था शरोर वाणं 
कोमल ! उससे उम्दा पालन पौप्रण काया या श्रौर बद्‌ भी श्रसाधार्ण। 
ग्रच्छु पालन पोप पाने वाली लड्कि्ो दरपन श्रापको लिपाती थी शरीर 
श्ममरीकिर्यौ को ्रपने सै मिलने काको यवसरदटी न देती र्थी | किन्तु 
जोशुई अभेस्कि मे र्ट चुकी थी च्रौर उप्ता शान परिमार्जितं था । पिर 
भी वह लञ्जालु यी । शरीर यदि वड लज्ज न दोती तो शायद्‌उसका 
मनन मोह सकती थी) 
वह दरवाजे परखह्मथाजो एकष्धेटेसे कोने पर के वाग म खुलता 
या--यह वाग होटल की बाहरी दीबालफे मोड़ से दुं भी वड न 
था । फिर भी उत्तमे एक सरोयर था-दछोयसा शरीर दौ एक वौने पेड 
भीये। उस द्वार पर सटै-खडे उसे मन मे प्रश्न उदा-श्रासिर इष 
लङ्ी जोशुश्से म्या चाना हू इस प्रसनके साय एकश्रौर परि 
कल्यना उटी--यदि मँ श्रपनी लालणाकोवटने देता रह या योँकटकि 
उतर दुरन्त रोक थाम नद्य कणा तो उसका परिणिम स्या दोणा | जादि 
थार हस मामलेमे परेशानी सामने थी श्रीर्‌ सम्भयथा दिल द्ये की 
नोबत श्रा जाय । दूखय कोई मनीच्य दौ दी नर्द सना था । जोश उन 


िद्यालिख 


तितलियो म से नदी थी जिनङ़ो प्यार करके परे हटा दिया जाय । 
रात श्चेधेरी श्रौर शन्त थी! होगी-छोयी दीबालो वे पार प्रेधेरे 
्रासमान म दूर के पद्टाडो कौ रेखा रौर भी ग्न्धफरारमय प्रतीत दयत 
थीं | बह--एलेन केनेडी- दस स्योगे शर > एतिहासिक सीन्दयं कौ 
देखने श्रायाथापरश्ममीर्तकदेख कुद्छुन स्फाभा] तो रिरि अपनी 
दस योजना कौ ही ब्रह कार्यान्वित क्थ न करे । पर को भी निश्यय करने 
के लिए रात का यद खुमय ठीक दी करटो था यदह व्क चोवीस घण्ठां मे 
सवसे बुरा समय है जव मन श्रौर मस्तिष्क शिथिल श्रर रंजीदा सेदो, 
जवे श्रपने भीतर का गुगारू श्रपनी ्रत्मा पर की ग्रासा कौमी डिगां 
-रदा हो विकल नै उसे भक्मोय दो! कल रसुवद उठकर वह पमी गाद्रड 
चु देषा श्रीर्‌ ग्रपनी योजना चनाएगा । क्योटो तहर मे उतना दी 
रुपेगा जितना उसके एेतिद्यसिक सौन्दयं के देखने फे लिए च्रावश्यक 
दोणा ग्रौर पिर टौकरियो वापस चला जायगा | व्यश््ठ रहने से चह इस 
लडकी ज्र को भूल जायगा } यद भी सम्भव थ! किं वहेखुद टी 
ग्रपने ्रापको पाले जैसे श्रौर जापानी लड़कियो' चिप जाया करती थीं | 
एक निश्वय टो जाने से उसमे मन का नोक दलका टो गया] बह 
किर लेट गथा, श्रौखें चन्द क्लीं । शरीर की मास पिरयो रव कु दीली 
पड़ गई, दडिा से गह्यो का दन्द बन्द टो गया श्रौर श्राराम श्रौर गर्मी 
महभूस ्टौने लगी ! घुले दराजे ये सामने सर-खडे उसका शरीर ठडा टी 
मया या। 


५9 


दूसरा दिन श्राया । श्गर पानौ वर्स रद दातो जे फे लिए 
यर मे रद्वा श्राखन तो जाता} कालेन मे उसे केवन गसित का परया 
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पढना था रीर गणित से उसे केवल ग्रसचि थी) उसे कुषं सकाम भी था 
या वद्‌ कल्पना कट सक्ती यीकि उसे जुकाम टै। रात नीदमेंभी वद 
श्मशन्त रदी थी श्रौर तदे जये जगी तव देर गद नीवे से छिक 
राये ये । हल्का मुलायम तकिया लेप लेट थौ अगर स्न जापानी तक्रिया 
लेकर लेन्ती तो गरदन मजबूती से उस्म जमी रहती ग्रीर वह करवट भी 
नते सकती । दृठ जापानी लडकरियाने एसा तरीका सीस लियाथां 
पर जोशुई न सीप पायी] उफ साथ यही तो दिक्कत थौ--जीवन नेमा 
यरो या वैखा वद स्वाकार न कर पायी थी शरोर न स्वीकार कले का स्कल 
ही था} उसमे माता परता उसकी छपे श्रधिक वदयदुर ये मतलव यद 
कि उसके पिता मअत्रूर कस्ते श्रौर ममो मन्जूर करक्लेती रौर योँउनका 
जीवन पूरा का पूरा जापानी मन चलाथा। शरोर इसीलिए ओर इस 
व्यवस्था ये विष्द पने छोटे मोटे विद्रोद बनाये रही | जापानी तक्ति 
की श्रत्वीस्ति इन्दी विद्रो्ोमेसे एक थी | जोशुई का विद्रोह श्रपनी माँ 
को बल देने के निमित्त भी था। 

पर्‌ दिन सुद्यवना था } द्रासमान सफथा} इस स्वच्छ श्रासमानम 
सूरज कौ रिग नाचनं लगीं, दूर पवेत की चोर्यं के पामर वादलोंकौ 
भिनी मीनौ सीरेलाथीजो सूयं के प्रकाश मे पिल चली । विवश दक्र 
जोई को निस्तर दोना पडा श्रौर जय दिन इतना रवच्छु शरीर सुद्यवना 
यातो विवश दाकर उते सुन्दर नयीन पीत वस्त्र धारण करने पदे | जाने 
क्यो उसा मनद्ो र्य थाक श्राज वद्‌ श्रपनी जापानी धोधर पमे 
लैकिनि तय स्वल मेवद तमास कौ चीज बन जाती | जीवनं स्पष््तः 
रिरार्थी मामो मर्गेदरद्य था। 

परये पत वन्व्रभौ मुनायमये, कटके यटन नदीं लगे ये, गरदन 
पर फामदार चफद कानार उथ्फरे कले बालां से मिलकर युद्ावना मालुम 
द्यारदाभथा! श्रपने बानो में उसने तेल नर्द लगाया, यदमी ष्क श्रन्तर 
उम दस लद्रियो से दा गया । दरे-छुटि मुलायम वान्‌ उमकी कणं 
पाली ये खेन रदय | वदं श्रगर पुपयते नर्द थतो चिच्वुनयीपेमी 


नपय। 


श्रष्तानिम 


कञेड २ लि जद वद गयी तो पिता ने तेज निगाद्यं से उसे देखा । 
प्रान म नियत समय पर कालेज नदीं जाङगी, उसने कदय, “य्राज 
मे कुहु जल्द जागी जिमते मूमिति पठने वे लिष् मुभेः ण्कषण्टेक 
समय मिल जाय} 
पिताने समभा कि इष तार्यं यह दकि जोशुडै त्रमरैकीौ युवक 
से सम्मावित मुलाकात करना चाहती है । यदि बह विदेश उसकी खोज 
करेगा भी तो कालेज वद उसी समय श्यायेगा जिस समथ कन उसने जेर 
को वद्यो देखा था | 
५^जन्दौी जाने म ठडक रहेगी," ऊर्दोनि उर दिया, श्राजकल की 
छपे दिन श्रधिक गरम र्देगा (° 
भोजन करते समथ पूरी शन्ति रथै । माएक शण्ड भी नद्या वली | 
युप्चाप तीनों उरे ! जेणुर तुरन्त फुतवादी में चली मयी { पून, पत्तयो 
यनयो ओ कुदं मिले चुनकर सुन्दर गृलदस्ता वनानं क लिरः। उसमे 
लिए यद काम मनोरजन क्म भौथा गरीर उपद्यसकाभी। पिता ठर 
सकाम फौ ्रनचना सिया कसे, कमी-कमी प्रशमा भा तगन 
छर दस्ीलिष वद भशशां स्मररसीयहा जानी । वन्तका मतिम यः| 
जीशुष ुलवाडी म धूमकृ८ मनचादया चज दढन ल । एन श्रमी दम 
ये-गमाःम पूर्लो की वहुतायत हनी है) च्रीर गुचलन्य ग्न्य 
प्रतीक दोना चादिए । खोनतंखोतने उमे मन बाट्‌ एन प्यव 
कुशं मिन गया) मवकुडलेकर एकमत पे पराम रः दोदर उने 
गुलदन्ता सजाना शुरू ज्वां । उमरे प्ति श्रे दरि मदे उसका 
यद व्यन्त कारयेकम देतरद य। गुनटना क्न च इय दर 
टकर उमक निर्तण कएने ल्मी ग्री ननन्द श्रायान आया 
(सुन्दर ! वहुत सुन्द्र 1!" 
जाशुई घूम कर मु कएने ना { ट -~> न्ट पटच निवस 
पताल जाने को तैयार दरे थ {दन “रवर न्दर न्न्र्सेः 
ये उनरी पेट दैन दावम. दन्दुर स्न, द १ 
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तनी आसानी से नदा पदन सकना था | त्रमरीका की यादगार जोशुईैॐ 
मन मे उन्दने जगा रपी थी | प्र यद वात कदी जनि वाली न थौ ग्रौर 
उसने कटौ भी नदी | 
“बहुत सुन्दर, उस पिता ने कदय “कूलो रे र्नो कौ सजावट ऊ 
सम्बन्ध मे तो मै कुदं नदा कद सकता, पर दय तु्दयरी स्वना मीलिक दै ॥ 
कह केर व मु-कराये रोर चल दिये । 
इस प्रकार दिने प्रारम्म ग्रा श्रौर बढ चला । 
एक रे वाद्‌ दु्री सट्क पार करती हई जोई श्रागे वटी । वः 
यर नद स्वीकार कर सफती थौ कि न सल्कों पर व किसी को सोज रदी 
थी | परकमं से कम उसने प्रपना नियत रास्ता वद्ला नष्ट । स्वल वर 
जस्दी आयौ, ल्क्य कमरे मे मयी पौर ग्रपनी स्क पर वैटकर 
तत्परता से श्पना काम शुरू कर दिया । मनं मस्तिष्क के व्यस्त स्पनेवे 
निए भूमिनि ग्रच्छा सामान या। दो, उसने व्रतत वनाय, वृत्तो के भीत्‌ 
त्रिरणो का द्रध्ययन किया कोरणा की नप जोख कोषय रन्म श्रदायगी 
थी, सच निनाव, यद्यपि ग्रपने श्राप मे खुन्द्र । इस प्रकारं वनी ह६ये 
-्रफुनियो निजाव था, जिनमे कमी जीवन था उनके पवशिष्ट दोचि मात्र 
सथुत ककाल जिनसे -रात्मा विमुक्त हो चुकी थी लेर्नि रिरि भी चचल 
कन्यना ग्रीर उन्मन ्टदय को शान्ति देने मे समथ । बडे ध्यान से जोश 
काम करती रदी, जप तव नमस्कार का उत्तर देने कै ग्रतिरिक् उने खर 
ओ नदी उठाया । श्रीर्‌ दसी ग्रार द्वि वीततां रा | वद ग्रपनौ कलार 
म मयौ द्रीर चनी रायौ श्रपने को दुरदटूर ग्रषम्बद श्रर पिस्कं मद्व 
करता दई सौ । शाम कोश्रार दिनो से परले वट पर चली गयी । सदे 
चिन्न सुनखान र्थी] उने मन मे सोचा जरूर वद प्रपने साथियो के 
याम श्प दकौ मेचनागयाद) श्रौरन जाने काको कास्णभी तो 
न था। निष्मन्देद्‌ श्रव पह उमे फमीन देख पायेगा। 
दूसरे दिन उखका तमिव श्रच्छु नशं थी। स्वेय पिदुले मपरे षौ 
ष्पे श्रमिक रुष्छपनाया। पर शुद्ध जप सागी तग निषद्‌ शरीर 
मेमन ! वड ष्रि फमरेमे एौपद्रा रद श्रौर जव वद बाष्य म निग्नी 


पचाम 


तो मौनि नोकणमी यूथी को भेजा । 

^ रजीदय हू" जोष्य ने कदय “मेया ख्याल है मं वमार द 1" 

युमी यह सनसनी सेन समाचार मौ घाप के पासं ले गयी! सुनकर 
वे एक दूसरे क मह देखने लगे । 

^तुम्हयय व्यवहार उसके प्रति कटर रट हेः” श्रमती सकाद ने 
रपने पति सेका । बह स्वय इतनी विनत्र थीकि यट उलाद्नामी 

ही विनते शब्दों म क पायी । 

तौ बिल्कुल कटोर मदी रहा” डाक्टर सकाई ने कला, “उरये 
गलदस्तो की प्रशसा ग श्रतिरिक्तं कलं तो गने उससे कुलं कटा भी 
नदीं । श्रीर वम जानती दो रातक्नेमेवडीदेरमेषर श्राया था! 

(कल नहं परस, भोमतौ सका मे जोर दिया । 

“वरस ते इम दोनों एकमत ये" डाक्टर सई ने द्टताये साथ 
कला, “श्रीर्‌ ठुम्द याद दोगा कल सुबह वह कितना प्रसतनं थी शरोर उसने 
केसे गुलद्स्ते जये ये | कल तौ वद विन्ुलं शान्त धौ ।' 

भप्राज सवेरे गुलदस्ते के फूल सम मुरा गये ई,” श्रीमनी साई 
ने तक किया (तुम स्वय देख लो । इसका ययं यदष्ट्फिक्लं भसे 
हथ गमं थे--उसे बुखार था) 

श्रपनी बात कहते हा श्रीमती सकरा उठ सङ़ीष्ट् ग्रीर जेः > 
कमरे कौ तरफ चले पड । चुपचापः पर्ये जाकर शपनी येरी पर निमा 
-गष्टकर्‌ वद पठ दये गहै । जोर ॐ द्यथ रेशमी गद क वाद्र कैले 
हणः ये, उ गलिर्यो सुखी हूर ग्रीर निश्यल था । भीमती साई ने गरपनी 
वटी की दाहिनी दयेली म प्रपनो तीन ग्रेगुलिर्या रख दी | 

नतुम्दारे बुखार ६, उम्डरा शरीर स्सवारैमे जकर कुष्डरे पिना से 
्कद्ीदहू | 

वे सोमक कंडुवी-वडुवी दवा दंगे | जौ ने शि्ायने फी | 

"उत्ते वदे लाम षी दगा" मो ने कठा-- 

वह उठ सड्ी हई श्रौर चिन्ताभरी ्थ्टि से श्रपनीवेटी कै चैदरे 
त देखतौ रहय । 


दक्याचन 


धुम याग्नौ नुद स्या फनी ह ।'' उरन्रनि वेदी फो पुचकाय। 

"कुहु नद," जशुर ने एक श्राद म, व्री तो मुरिफ्नि ३-मे 
च्‌ भी मदन नद ्ेग्र युमा नर्षं। मेयं मन सव चो से शत्य 
षो गयाई। 

“यद ता वुती वात ह ।१ श्रीमती खाई ने का, प्त श्रवन्यामं 
तुम्ट्कुदयुनकृद्य तौ मदत दना षी चाण, चदि श्रनन्नप 
कर्यानद्ो।" 

जोश ने उत्त नदय दिया श्रीरं श्रीमती सङा उसेजित द श्रे 
पति रे पाम चली ग्य । भ्म लाकर सुद देखना चारि । य्व 
को कुं मी मद्णृन नदी छ रदा है । वट्‌ वँ लेदी हई ह उसके दयनिया 
गरम दं श्रीर्‌ वट ममम नदा पानी सि तर्ष क्या १। 

पतवर तङनाफ कु्यु भी नदा दहै ।'' डाक्टर सकरा नै तेजीसेकथ। 
वे उट रगे दृण ग्रौर्‌ कमरे से वाद्र चले गये, रास्तेम भपरल श्पर्ना 
डक्ट्राव्रैणतेनेतेलिग्स्फै। चैग विकुन दुस्त था--मप चीन 
खीफ़ से सजाई हृद्‌ । वे ्रपनी पेटी क कमरेम गये} दरवा खटर्ाया 
ग्रोर ग्रन्दर चले गप । 

न्तो वुम्दं कुलु भी मटसूम नर्द रट है! उन्थनि प्यार 
सेका । 

£ उल नदा” जोशुट ने उनकी तरर देवे विना कदा | 

प्तुम किपमुभसे ङं धिग तो नदी दोरदी उन्दने क 
तेजी से पूृष्धा । 

क्रुं नदी" उसने उत्त दिया । 

डक्टर ने थरमामीटर जड > संह मे लगाया ग्रोर उसे बगल म 
चिन्तित वैद गये | “क्ल तुमने उस श्रमरीफी को नदी देखा £ वे वेषडक 
पृष्ठ बेठे । 

जोशुई बोल न सकती थी, सर दिला दिया । डाक्टर ने धरती कीः 
थर्मामीटर दयया } प््मैने किसीको नदी देखा, जुई ने क, ^ 
स्कूल गयी, अपना काम किया श्र चलो चराय 1" 


वावन 


“यह विचित्र प्रनुभूति शून्यता तम्दे कब से महू हई ° उन्दने 
पृ्का, “तुष घरुलार तो नदी रै ।” 

“सुबह मँ जगी प्रोर मेय मनन हूश्राकिमे उदू 

इक्र सकद ने पममदधारी से काम लिया श्रपने विचार जोई 
भर व्यक्त न क्रिये । क्या यह्‌ श्रनुमूति शत्यता इसलिए, दै किं कन उसने 
उस श्रमरीकौ युवक को नदीं देखा ए 

“दसी स्थिति मँ तुम्दे चुपचाप यद्ये विस्तर पर पडे रहना चादिष्ट |" 
उन्दने का, ‹ हल्का खाना साग्र, सो स्कोतोसो जादौ शौर श्रपने 
दिमाग को परेशान मत कतै } श्रणर मेय जस्रत द्यो तो घुला लेना, मे 
तुरन्त श्रा जाङ्गा 1 

धन्यवाद पिताजी । ' 

डाक्टर उठ खड हुए ग्रीर ग्रपरननी, बच्ची के चेतना शर्य चेहरे क 
देखने रदे । जोशुई ने उनकी श्रोर मदा देखा । उसने शपनी पलके नीची 
क्लीं । श्रौर धीरे धीरे श्रि बन्द कए्लीं । डक्टर ने इतना तौ मान लिया 
किं जोर का चेदय पौला था श्रौर इसलिए एक दिन का विश्राम उसे 
लिए लाभ कर दोगा ! उन्होने श्यना रैण उखाया रोर चले दिये ! याद्र 
जेर कौ मोप्रगी्ञा कररदीर्थी। वे वले," जोश वीमार नहा है। 
सम्भवत मौसम के श्रचानरु कदल जाने पे उसकी यह द्यलत ददो गयी दै । 
जानती दी दौ जाडा त पपं वहत देरमे समत हृद्या है शरोर श्रचानक 
दवा बदल गयी है । जोशुड जेसी भावुके लडकी क लिए ठेमा परिितेन 
हमरा तकलीर दे होता दै। मैने स्सेश्पने विष्दर्परदी रखे को 
कह दिया हे | 

““धन्यवाद्‌"* श्रीमतो सका ने विनग्रता से क, “रव मुभे मालूम 
षो गया किमु स्या कनां दे} 

डाक्टर सकार चले गये । उनके जने फे बाद धर वल्कल शान्त 
हो गया । श्रीमती सकाई मै पते पहले गुलदस्ते को दला लाल नीले 
रङ्ग फे पूलोंको निकाल दिया, गुलदस्ते का ब्तेन भी बदल दिया । 
मि याखकी एक नयी शाख लेकर उसके साय साय दा सितारे जसे 


तिखन 


सफेद पलो घा मेल मिलाया च्नौर यलदस्ता वन गया । शूलो क{ चमन 
ग्रोर सद्धठन उन्दनि कमी सीसा नर्दी। पर ग्रान का यह्‌ गुलदस्त 
भन्द्‌ श्राया विशेषकर इसलिए ङि डाक्टर रुकाई उसमे दोप निकालने 
लिए मौजूद नहीं ६। लदस्ता रतक्र श्रीमती सकरा एक चय 
देनी र्हीं । तव तव पूमी ने राक्र कहा, ध्रा धर म मनी 


क्या कहती है १” श्रीमती समाई न ङं उत्तेजित होकर कदा, 
भी कल णक मदूली थौ। मैन उसे दयो सरोवर मे डाल दिया भा, 
वही काफी गी | 

वह मर गी 1* यूमीने कदा | 

'श्यरसम्भप"' श्रीमती सई जेते चीख उटा। 

पर वाते देसीटीथी। गिसी श्रश्चात कारण से मदुली मर गयी था । 
पमी ने उसे चटे तालाय से निकाल किया या । यृ दोरा तालाब भी 
शीशे का एक वड़ा वर्तन थाजो रसोई धर के पास जमीनमे गाड़ दिया 
गवाथा श्रोर जिसमे वाजार सते लाकर मनी रक्सी जाती थौ ता 
वे जिन्दा गौर ताजी पटे । वह म्ली यूम कै टाथ मे निवि 
पड़ी थी। 

से गाड दो !* श्रीमती सकाई ने रजौदा दोकर्‌ कशा में खुद 
वाजार जाञ्गी ग्र महुली वाले से शिकायत करी | वजन बडाने 
के लिए उने मद्यली दौ ख जादा लिला दिया होगा |" महुली का 
बदन एूला दृश्रा था | 

भजार दूर नदाथाच्रीर्‌ भूभौषर मेथी हयी। फिर भी वद लशु 
को बताने 7 लिए गयी किर वाजार जा रदी | जमर उन्दने पर्दा दगया 
तो जोणुद सो रही थी । श्रीमती खकाई ने उसे जगाया नदी सुपचाप 
चलौ श्राय । उन्दै खुशी हदं कर जोश को चदे जो तक्लीप दा उने 
जोु की नाद नीं हीन ली । 

`नदसोरदी दै,” उन्दनि यूमी ते कया, “भे च्रमी तुर्त वाप 
श्या जागी | 


चौउपन 


~ 


भग्रच्छी वात है मालकिनि,' भूमी ने कदा वह कुषं क्पदे धेने की 
तैयारी करने लगी | जव तक वं करडेधो चुकरेगी त्तव तक भा्तकिन 
वाजारसेश्रा जार्गी प्रर वद मद्युली च्रौर साग तैयार करने त्रै लि 
पुरमन्‌ एा जाएगी | ॥ 

दिनि वज्ञ सुदावना था । भूप विया गरम थी पूमी नित्य की भोति 
हूत तड उरौ थी | कपे धो चुने केः याद उसे कुं नदिसी मदप्स 
दने लगी । घर शान्त था । रसो घर मे वद चुपचाप कुदं मिना ॐ 
लिए सो सक्ती थी । वद्यो उसे को$ रोते देखमभीम स्ता था) 
श्रमर मालक्नि वोदा भी जोयतो वद्‌ क सकती थीरि व्यो व 
चूर जन्नाने ये लिए उनकी प्रतीच्ता क्र रदी धी} सोलकडी काएक 
तकिया वनाक्र घ रसौ्यर मे पशं पर लेट गयी प्रर ठरन्त उसकी 
श्रोणि वन्द्‌ दो गर्यीं । वर्‌ एक देदातौ लड़को धथी--म्वस्थ श्रौर हर ण 
खाने प्रर सीने क लिए तैयार । ग्रौर जव वह सोती थी तो इतनी गरी 
नीद फ्रि उसे अगानां पआरासानन्‌ था | दसील्िए वह यददन सुनपायीकि 
सनन रे सद्र दराजे पर कौ सरसरा रदा ६ । फुलवाडी के फाटक म 
कमी त्ताला नरी बन्द रोता था श्रौर श्रीमती सफर उसे पोटरासा ुला 
छौड ग्या थी) 

इस खटसशदट से जगने वाली जोर थी । वह दत्वी नीद सती 
थी श्रीर्‌ उसका कमण मकान रे एक पाश्वं म सदर दरवाजे से यजदीक 
दी थ! । उश्वते दरवनि प्र्‌ श्राबाजे सुमी। लकौ फे किवार पर्‌ पत्तले 
वन्द्‌ मुदरी की छीर पिर खुके याय का थपथपादट श्रौर तव घरटीका वजाना, 
वष्ट जगी, सुनती रदी रौर तव उसने पदले मा को श्रौर पिर नौकरानी को 
पुकारा ¡ क न योना । दरवाजे की सेरपयाहय श्रौर तेज दहीती गयी । सो 
मजबूर दोकर उसे घुदः उटना पडा । श्रपनी पीलौ पाषर पहनी, वाल 
संवार श्रौर वादर ्रायी । चुपचाप दये वैर वह निकली यह देखने के जिए 
कि बादरकौनदै श्रौर इष सावधानी सेकरि बदरका व्यक्ति उसे न 
देख पाये ¦ 


वटी या } दरवनि पर फिवाड खन्खय रहा थादछौर घरमे 


पचपन्‌ र 


उत्तर देनेवाला न या । वड पी ट गयौ, लफडौ कौ दीवाल > सदर 
तारि द्मागन्तुक उसे देख न पाये । उसने सोचा चुपचाप पद्ध रहने पर 
ऋ्ागन्तुक उसकी उपस्थिति का श्ननुमान न कर सकरेगः वद्‌ फिर वापत्‌ चला 
जायगा । बह चुपचाप खडी रदी । दरवाजे का खयखशना वन्द हो गया । 
तव उसके मनमंश्राया कि कफर देखे वह चला गयायां नर्दी। बद्री 
सावधानी से उसने प्रपना सर बाटर निकाला श्रमरीकी गया मरी था । वरद 
द्रवाजे की सीटी पर बेटा इधर उधर देख रदा था । वह जस्दौ से पौव 
हट श्रायी, पर उतना जल्दी मी नीं । उसने सुना कि वह स रद्य हे। 
उसे उसमे धीमे हास्य मय सौर चुटकी भरे शब्द सुनायी दिये,“ तमद 
देख रदा हू जोई 1" 

वह दिली नी, उसकी साख बन्द दने लगी ¡ यदि वह श्रपने कमरे 
म भाग जाय तो क्या वद उसका पौड्का करेगा । तव तो यह बड़ी बुधै वात 
दोगी । उफ कमरेमंतोउसेश्रनादी नदी चादिर। रमो कदय गयी! 
यूमौ करो गयी १ उसे सोता छोड कर तो दोनो वादर जा नदीं सकरी । 

वष गम्भीर स्वर, देसी से भरे हए पिर सुनायी दिये, “जोशुद हम 
मेरे पास ्माश्रोगी यामे त॒म्दयरे पास श्राञं १" 

इम प्रन ने ओद को विवश कर दिया | उसने च्रपनी धार्‌ की 
कमरवन्द्‌ कसी, ्रपनी सादी पोशाक सेभाली श्रौर पूरी मर्यादा के साध 
बाहर च्रायी । 

(भेरी मो जरा देर ऊ लिए बाहर गयी है । वह जब्दी ही वाप श्रा 
जायेगी ! तव तक भँ नौकरानी को राप के पाठ मेजती हू इतना कक 
वद तुरन्त धर क चन्द्र चली गयी शरोर यूमी को खोजने लगी । पर यूमी 
का कटौ पता दी मदी चला } उसने कर वार उसे पुकासं पर फोड उच्तर 
न मिला । रसो घर सूना जान पडता था । यूमौ न्दी मिले रदी थी । तो 
श्रवन उसये पास स्वय दरवाजे पर जानै श्रलावा यर चाय ्ीक्याथा। 

'नेरी मो जस्दी ही वापस श्रा जायगी ।' उसने पिर लडपडते हृ 
कटा } उसका चेरा मारे शमं चे तमतमा रद्य या | 

^“ तुम्दारी मो से मिलने नदीं श्राया,” उसने क्या । बट उठ खड़ा 


द्यप्पन 


द्रा, रोपी उत्तार कर्‌ दाय मे धुमनि-लगा । 
जोश शरसहाय नुपचाय खडी रदी, वह्‌ या करे १ वद उसे श्रन्दर 
<ला न सकरी थी! मा दस श्रजनवी का श्रन्द्र शानां समभ नर्द्‌ सकती 
यी-- कोई मी नर्द सममः सकता था | 
“जोश सका, त॒म स्दूल नदा गयीं ¢" उसने पृष्टा । 
भनी, मेरी तवियत कद्ध मारी थौ |" 
ध्वुम तो गले गुलाव सौ दिख री दो" उने उत्तर दिया । 
जोश के दाथ ववे गये श्रौ श्चनजाने दी वह दाप मलने लगी। 
उसकी यह्‌ स्थिति देखकर अ्रमरीफी युवक बोला ।रेया ख्याल दै त॒म 
नर्द चाहती कि मै यद्ये रदु 
'टेसी वात नदी है!” जोश चै उलादने का खन्डन किया, ध्वात्‌ 
यष्टष्ैकि दस समयम घ्रम्‌ श्रञेली दू गीर श्सलिएट--!" 
५५,., = तुम नहा जानर्ती कि मेरे साथ क्या व्यवद्यर करौ काकि तुम 
एक श्रच्छी लडकी हौ }” 
यह कना तो विस्छुल गलत थाकि जीशुरै श्रतैली थी। उसने 
तिला सोचे समे यह्‌ गात क दौ थी । उसने अरधंस्छुट स्वर मे कदा, 
“रुपया चले जादषए्‌ 
बेशक जोग की यद बान नर्द मालूमयथी कि उसकी श्रो्तीमें 
चमक थौ, उसफ़ कोमल होठो म लालिमा थौ श्रौर उसका नन्दय सा 
मनोर मुखना, जबर उसने श्रमरीकी कौ शरोर देवा, उस भूल की तरहथा 
जोसूयं का प्रकारा पाकर सिलरहा छो! वह एक कर्दम उसकी तसः 
-वड़ा, उसकी वासना का तीव्र उफान जिते वह्‌ श्रवत दवारे हृएथा 
उसे सारे थरीर पर द्यवी षौ गया | श्रव वह उसेरोक न स्कताथा। 
सहे छ्न्धाद्यो गया था। वद जौशुशका चेदयं न देसे सकता था, ्रपने 
कंदमनं रोक सकता था } जोशु ॐ निकट पर्हैच वह उसके ऊपर 
मुका गरन्त्चं्तना मेड वत्ति का प्रयात क्ता दुद्रा कि बद्‌ श्चपनी 
ऋदाम वासना च्छे सोरे, पर यद्‌ जानता दुख कि यद्‌ वारनए रकि 
नदाजा सती | कैवन उतम द्वेरचूम लेना द्यी काफी दागा। ४. 


यत्तावनं 


युवती के प्रथ, कोमल रीर पवितं यर इस फलवातै म जर्चेकौ वायु 
सुगन्थिन थी श्रौर जयो भले की कलकल ॐ ग्रलावा रौर कोई शद 
नथा। वह ग्र्लौ थी, खुद उसीने वाया था ङि वद ्ररेलौ यौ। 
वासना की पीट्से दवे हण उसने तेजी से यपनी बोहा म कमभेद 
कोमलता > साय उसे समेट लिया । तये उसने उसा सुणडा देखा, 
उसी ग्रासो वे मीरे वदसिला ट्ग्रा एलः उसमे श्रध 
लल लाल कपौलं । उसने ग्रपना सर भुफाया श्रौर ्रपने ग्र उर 
ग्रधरों पर र्य दिये, उसकी उसरी उसासों को पीता हुश्रा। च्रपना 
एक दाथ उसने खाली कर लिया ताकिं जोशुदैकासर थामस 
वह उसे इधर उधर दिला रदी थौ । रचानक वह शान्त टौ गयी दन्द 
रुक गय श्रौर बद उसकी वोह मे स्थिर दो गयी 

यही वह मुहूर्तं॑था जिक्तक। मपना वह सारी रात देखता रदा थ 
बह युहूर्तं॑जिकी कल्पना कर्ने योग्य ग्रनुमूति जोश म नीं 
्राखिरकार वद उसकी वोद मे लगमग वेटोश सी यौ सयौ । धीमे धीम 
वद्‌ उशतसे श्रलगं हरा सपनी वाद्मं श्रव भी उसे भामे हुए । 

जोश उसकी श्रोर देखन सकी । उससे वच भगने कौ काशिश 
मी उसने नद कौ। दो ग्रपना सर धुमा लिया, श्रपना कपोल उष 
कन्ये पर रख दिया ताकि वह उसका चेहरशम देख सये | चह सुवा 
रौर चरपना मुख उमे मर पर रस दिया, उसे वाल्ला प्रजो इतने 
कोमल इतने काले ये | 

"व्य्‌ होना दी था उसमे भीमे से कटा । 

वहे बोल न सकी, श्रौर जव वह नदी बोनी तव उसने उक ५॥ 
पकड कर उसका चेदा अपनी शरोर घुमाया ! प्दुम जानती दी य्हद्यना 
री था?" उने परह्य ] 

धमै नहा जानती? धीमे से वह नोली ष्पहले मेने कमी पेल 
नद्य किया । 

उसके इस मोलेषन की स्वीस्त ने युक्कं क्रा षटदय श्रानन्द से 
भर दिया ॥ 


श्हमवन 


८८ म्रौ” ककर पना सर शुका लिया | 

भ्रव नद्या" उसमे मिन्नत की (पहली वार इतनां ही वहत है) 
मैं स्या कर ९ मुभे सोचना पन्या कि श्रापिर इस सवरा मतलव क्या दै ।' 

“इसका मतलवं यद्‌ कि मं म्द प्यार करता हु 1" 

(तुमं तो मुक जानते महा | 

ध्प्यार्‌ करने कै लिए पुर कासनी क परिचय की श्राचश्यकता 
नदीं रहती [ प्यार करक ही वद उका परिचय पाता हे 1 

भद्रा, यह्‌ जापान र |" 

ध्तुम श्रौर मे पुर ग्रीर खौ 1" 

जोई कौ निगाद्‌ पायक परथी, उस्कीर्मो वाप्सश्मा रदी दयंगी। 
निश्चय दौ निय कीर्मोति वहं बाजार गयी दामी श्रौर शायद यूमीभी 
साथ चली गयी े। 

भतत यददो रक नरी सक्ती, मेरौ मा स्रा जायगी 1" 

"रच्छ है म उनते मुलाकात कर लू ` उसने तरन्त कदा । 

¢ नही, नदी" उद फु उत्तजित सी बोली, ! “वात इतनी श्रासान 
न्दी मेरेपिता ग्रमकैकियो से धृणा कसते) पेसु वहत प्यार्‌ 
क्रते र 1” 

पिताकानाम श्राते दौ वह उससे दुर्‌ दृ गयी। युवक नेमी 
जोर ये" इत परिषतेन फो देखकर उसे राका नही । 

धक्या तुम हमेशा प्रप पिता कौ ग्राशा मानत्तौ टो जेषु 

टो मै उनकी याज्ञ मानना चादती हू 1 

“क्या तुम सुमे एक मौका दीगी £" 

पम्नोका १. _ 

धिम तुमे प्रषना पस्विय दू 1 

“सा कैसे दो सकता है £" जोश ने उसाख भरी । 

धे इसका रास्ता निकाल लुया डालिद्ध 1" 

जोशुदै इस डािज्ग शब्द्‌ को भूल चुकी थी, श्रव उसे भूल चुकी थी । 
एक वार केन्सन ने दस शब्द का प्रयोग उस लेन्की केलिए क्िया्था 


उनसर ग 


जिनके साथ उमकरी सगदो चुरौथौ। यड एकप्यार्‌ कारन्दधा। 
लालसासे श्रोतश्नोन गम्भौरस्वयों मे दस शब्दको सुनकर वकी 
उटी । ेसा प्यार उते कयैः मिल सकेगा १ ठेखा प्यार तो वल त्रमरीक 


मदी मिल सकता दै! वद्‌ लोग प्यार करने से उरते नदीं । 
ग्रचानफ उसने उसशरी शरोर मप्पूर देखा । म तम्हारा विश्वा 


करूगी एलेन । क्या मने तुम्डारे नाम का ठीक उच्चारण किय( 

भजे मै तम्र मह से सुमना चाहता हू” उसने देखा कि वद 
फिग उसपर्‌ भुक रहा है । '्रोद्‌ ग्रव तो तुम्दे जाना चादिए ।` 

नन्व हम कदो मिलेंगे सया मे यरे ग्राञ १” 

नदीं | नदीं ॥ मुके सोचने दो | 

“कल लताकरुज के नीचे 

# 3 

उसने फिर ्रपनां सिर भुकाया शरोर एक बार पिर जोशुई ने उसे 
सश, कोमल शौर चआनुनय भरे श्रो को श्नपमे चष पर पाया! 
बह सो गये । इर बार जोशुद्‌ सव समती थी । वद्‌ उसे प्यार कलौ 
थी । च्रचानक पत्तो की खडखड्ादर सुनायी दी } वे चङि । उनके श्रषर 
विद्रु । दप्वाजे पर छये ए बो ऊ मुःमुट की श्रोर उन्दने देखा । 
नये कोमल, रे वोसि कै पत्ते दवा के एक दत्ते मेवरमे नाचर्देये। 
“कितना सुन्दर्‌ श्राश्चयंमय ?* जोश ने धौमे से कदा ] 

“क्य वदो कोद है ? उसने पद्या । 

फं देर ॐ लिश वे एक दुसरे को मूल रये शौर नाचते इए पतो 
को देखते र्दे । शरीर तव उसेयाद्‌ राया कि वत्व भीब्रमतेकी 
युबक की वो्दोमे वेधी ह। उसने द्रपने क ग्रलग करिया श्चौर धरके 
भीनर भाग गयी । 


सार 


ए 


श्रपनी कम्रजोरी जोश के श्रकसमीय सी मालूम पड रदोथी । ग्रापिर्‌ 

यद्ट्ससयपे निर चयार कैसे दो गयी १ दइर उलभन से वद शराश्च 
जनक दंग ते सँभली श्रीर्‌ दूसरे दिन सवेरे श्रपने पात पर्ानं म कालेज 

ये निष्‌ चलदी] उफ षटापमद्योरासा सफेद सखा छानाथा जिम 
कमार दोरे-होटे एल कनै दण थ उसरी वोद पे मीचे प्रच्छ ग्यामी 
पोथिर्याथाश्ररष्यपम ताज वनाया हर्‌ पमिलोंकाण्क वक्षया 
षरीलिण्न तो उमरे मााषिनामेकुद्धुपृह्ाश्रोरन उरने कुं बनाया 
सष्टथाङि वष फातेनमे इन्करषफामक्मने जारी ६। यदो उस 
ष्स्टाभीभथो। 

पर फलेत के फाटक तक परैचने से पदतं ्टौ वट उसत्ते मिना] 
चद वेहून मधर से षष उमस प्रनौता कत्रा था उनसा पराई मयी 
श्रीर्‌ सप थी श्रीर्‌ वद नित्ये श्रपिरृ सुन्दर लगर्टी या । उनका श्राति 
युयं फापूपमे चमर्नेद्ुणमागरस्तती नीनीभी। 

प ययै सुमद बुनन गिप्श्राया ई 1 जनुर्‌ श दम्मे प्र 
उग्नं शष्पूस्क कया । 

षट्‌ हर गयी | प्रात फमस्निस्या प्स प्रलामद क, रेदाभी ज 
सङ्कथा उने ससा सुर ्ररना एान्‌नना य भूना दिप | उन्न 
सस्मारचनि कोदरः ण्ठसे दम सतक दुत दृष्या ग्रन्प 
पवद्किपा फा नान दद्‌ सदा नर्द फनष्ा्दः भौ) 

धुमः प्रणयता ९ सुम इननीसमुन्दर ए, उमरी शद "द 
भोय ग्नस्य ६। 


पणमद 


भराफ कौजिर, मुभे स्कूल जाना है 1” उसने श्रनुमय की । 

वष्ट गम्भीर हौ गया ¡ ““जोशुई सादे, मेरी दुदर ऊ केवल पेविदधि 
रोप ई । क्योटो शदर मेर्मेने कुलु नदी देखा- स्यो जो ससार गे 
सर्वाधिक प्रसिद्ध नगरो मे है । स्या श्राज तुम मेरे साय चलकर शरमं घ्र 
कुलं है दिखा दोगी-- यहं तुम्दाय कत्तव्य रे देश प्रेम केः नति ?” 

भयभीत जोई की जवान बन्द हौ गयी । 

“क्या यह एक पवित कर्तव्य नदी है १” उसने जोर दिया |” म ए 
श्रनजान ग्रमरीरी ह में तम्डे इस वातकी याद मही दिलाना चाह 
कि हम तुम्दारे देश पर कन्जा क्वि हूए ह । थोड़ी देर के लिए मान लं 
किमेक यानी दू । मँ श्रपने साथ जापान की सुन्दर श्रनुभूतियोः वाप 
ले जाना चाहता ह्र । इसीलिए. मै सवते सुन्दर शद्पमेग्रायारहू।ज 
मेँ पिर ग्रमेरिका जाञगा- जापान पिरि कभीन लौयनेके लि, तो ग 
वरो हर एक को स्योयो शहर की वात वताञगा, केसे मेने ्रपनी यान्न की; 
रपने जीवन का-सवते श्रानन्दधूरणं समय को" बिताया, कैते मेने यदी 
की सुन्दर तिया देखीं जिन्हे मँ कभी भूल नदी सकता {* 

ग्रमयैकौ युवक कौ सती हु नली श्रोणा के दवाव मव भक 
गयी ! दलका दास्य उक्ष मक्ष-नक् म दौड गया । तुम बडे लेमावमे 
हो पर मँ चल नदीं सतौ } मँ ग्रपने अध्यापक से क्या करहूमी १ सम्भव 
है किं कोई हमे एक साय देखे मेरे पिता बहुत ही क. गे 

उस पोरुपमय कन्धे दिले । “माफ कीभजियिगा । परसिटी यद है 
किख्री रेशा सकट मोल लेती हे । भलोमन फी वात भुला दो। दं 
स्ृल्न जाना दी वादिए । षी की रेखा उश्षकी ग्रो से विलीन हौ गवी 
वे साथ साथ स्वूल के फाटक तक चले | युवक ने जोशुद की करतार त्रपते 
दाथमेल्ेली शरोर जोश को याद च्राया कि ्रमरीका मे कमी कभी लङ्क 
उसकी करितां ले चलते थे । यर वेर्यो की परिटी थौ | वद साय स्य 
चल रदी थी, मन दी मन इस लजा से देवी दई कि वद नदी चाहती यी 
कि उसके इन्कार को इतनी जल्दी स्वीकार कर ले । वह जो कर रदी थी 
डर था प्र मन चादता या कि विवेक कौ इतनी शालीनता उषमं न 


वार 


तो श्च्छा होना । कर्मव्या कर्तव्य का यड्‌ यियेकन रता तौ गलत कामों 
का कला भी सुखद्ायी देता । 
श्रपनी लम्भ लम्बी श्रोखां कीकोए ते वहउेदेस रदीथी शरीर 
यद उस ग्रो देख रदा था । उसकी प्रप्य मरिरि नीलाप्न श्रागवा 
था शरीर उस श्वर रिरि कुध्वित ष्टौ र्दे य जेते वह देखना चाष्ता ष्टो 
“टन पुत्तो को म लताड़ ज की जन म दिपाकर्‌ रख सकता ह ।' 
उसने सैन भिया । “जङ् मोरी ह-एक दूरौ पर मदी हई शरीर वदो 
वदी मनिदेराद वे तुमको भी द्धिपा सकनी र! 
५ स्वय रण दृशी,” उसने का--ये श्रविश्यनीय शम्द उसने कद | 
प्र वस्तिव म उसने पुस्तके दिगादी दी । ज्रिसरी ने उसे देखा नर्य -- 
श्रमी वट्न सरेरा था--उभने पुस्तके जह्य के नीचेरत दीँश्राग्‌ युद 
फे पास श्रागयी शीर तव दोना जल्दी जब्दी एक तन्न गली मे चन्‌ तट) 
“क्योटो शदर कौ वावत मुभे वताग्रौ ` उसने कदा तय स्यच 
ही व्‌ रहर के सम्यन्धमे जननादौ चाहती दार््रर्‌ श्रजन दर 
व्क प्रात्य के शन्त कले 7 लिए जोश गम्मीन् रय ख 
बनाने लगौ । 
ध्य्‌ बहुत पुयना णष्टर दै ! एक समय यन व्वङ्न्य श्ट 
हमारी राणवानी रद्य दै । दसम चोद सौ पुगानि वद न्च द्दन्नषय्‌ 
से श्रधिर्‌ व्यक्ति इमं रते हे, दसम्‌ प्राचीन नटः स 
ह जिन्दे ससार म सर्वोत्तम माना जानां ‡। 
न्मेरे छुटि से खनुमोः मुभ यट व र या 
उसने कष्य | 
उसने सोचा फुनवाद्री म पि त वन > ट _ नतय 
गुम, शान्त सरोवरः कदत दद धद ॐ = ~= 
रेखे स्यानपरनले गयी वदुदा ~) 
द स्यन जी मन्दिर दन > ~, > न्द 
8 (॥ न 
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यालुका फे निष्प्राण सागर मं दधर उधर सूरी च्चनों के द्वीप से लद ये। 
बालुका पर कोर॑चौडधौ वजनदरि चीज स्थि लम्ी निश्चलं कुध्लि 
रेखा बनाकर चली गयी थी । 

“यदह फुनवाड़ी है १ उसने पृष्टा । एक चस > जिद वद ग्रमे 
उदेश्य को भूल गया ! ययँ कु एेता था जिते वड समम नदी रद 
थू, एक्‌ श्रपरिमित महत्व, एक व्यापके शालीना जो कल्पना मं नद्य 
सम[ रदी थी] 

“मव कु देख लोगे,” जोश ने गम्भीरता पूर्वक करा, ध्चाहो तो 
पत्थर गिन डालो । 

युवकं ने पथर गिने } कुल मिलाकर पन्द्रह सरुरड ये । 

“यह सव द्वीप नदी,” जोट ने समाया, व्कुद्धुतो निश्चव 
जलमुणं ॐ द्कार क वनयि गये} प्रपनी ऊँगली से उस्ने इश 
करिया । रौर उधर बड जगली वनस्व के उपाकार ॐ | पत्थर श्न 
श्रपनी प्राकृतिक स्थितिमेये। जलश्रौरवायु नेदी द्द श्राकार दिया 
था न्रौर उन्दने लाकर उन्दे यदोः विश्राम कशया था । पर यद भौ सच दै 
कि वे जलमुगं जसे दिखायी दे रटे ये। 

(क्या तुम रस फुलवाड्ी को खीक ठीक समती दो ९” युवकः ने पृछा । 

“नही, पूरा पूरा तो नदी,” जेषु ने स्वीकार किया, ५मेते। केवल 
इसलिए कुदं जानती दं क्योकि पिता जी मुभे यद्य लाये ये । वड सममे 
| कम सेकम उन्दं दरक श्चान दै। यह वाटिका प्रपने निमति कौ 
निर्मल अत्मा का प्रतीक रे । यद प्रसिद्ध गर वहूत पाचीम बाधिका है । 
श्रगर यर्दो दम चुपचाप कुकु घण्ट तक स्के तो इसे कुं क 
सममने लगमे 1 

उसने श्रपना तर दिलाया “भै सकं नदौ सक्रता, मुम जीवन श्रथिक 
पसन्द रै |” 

सो जोष उसे एक पुराने राजप्रसाद के दरे भरे उपवने लै गयीः 
एक मोदक रथान जीं छुरी-छलोरी षदाडियो पुरानी वारिकार््रो का उम्ब््य 
्ाकाश से जोड रदींर्थी} लेकिन ररि भी यहक प्यारकरनेकार 


नचीसट 


नथा) इत वाय्किा की रतपाली होती थी, इसकी हर पत्ती सुरक्तित थी } 
उसे कोई काम करने वाला नदा दिखायी दिया, श्रपने टी जेते युद लोगो 
कोछोड कर श्रौर योद्‌ मदी दिखताथा। प्रौरवे भी दशक मालूम 
होते ये । लेकिन यद्ये काट एेखा जद्धलौ पन नदीं था जो उस श्राजादी दे 
सफ । वद प्रभावित ग्रा, प्रशसाभी कौ उसने, पर भीतर दी भीतर 
दमा-दना-खा, वेधा थासा चलता रदा जुरेका दाथ द्रुमे कामी 
खादस उख्का म हू । वह्‌ मी श्रलग श्रलम रही | उस लगा करि जेषु 
यो कौ दै य्य रम मयी है पर वद वर्योकानथा। 
दोपर देते होते उसका मन राजप्रासादो,मन्दिरौ श्रौर देवताग्रौ से मर 
गया । “मुके भूख लगी हे,” श्रचानकं उसने का } ‹ पालिशं क्रि हए 
पयर पर गे मील चल चुका हूं । श्रव मं लोग चैटकर खाना खिंसे 
श्चौर तव सवारी से शदर के बाहर चलेगे । मे कुं देद्याती द्र देखन 
म्वादता हू 1" 
जोश की स्वीकृति स्वप्न जैसी थौ } एतना स्वीकार कर चुकने के 
वाद--प्क दिन की यद वोरी कर्‌ चुकने ये बाद--हर बात क जिए तैयार 
दिखा देती थी | श्रौर इस विचारं सेद्ी श्रमरोकीकारकछ तेजीसे 
दौड़े लगता था । 
भोजन ये समय वह्‌ कापी प्रसन्न र्दी, उखे प्ररनो का उत्तर देती 
ह्र, द्यस्य म योग देती हु श्रौर उस यद वताती हुदै कि द्योरल में .उपरप्यित 
लोग कीम्‌ क्या दो सकते रद) पदतले वहं य्य कमी नहीं श्रायी थी । एक 
तेङ्ग छिपी ई सली म सुनसान-खा स्थान था एक, जिसमें ताजी हरी 
चाय श्रोर सूखे रषः जेसे सकेद्‌ चावल द्यी प्रलोभन कौ वस्तु -ये । दय््ञ 
मएकङ्गकेथाजामूरेरगका सूट पहने हुए था। एक बुडढा श्रादमी 
शकला तरैखा श्रपना घर्‌ छोच्करं यरो खाना खा रद्य था, एक शयेड़ सजन 
जो स्वाद्‌ दे भूखे थे, धर म बच्चों की भरमार के कारण -खाना यद्या 
रदे ये--यद सब जोशुद ने श्रपमे पायो युवक को स्मभ्या । 
प बाद मे प्य पर चलकर -मौश्युर मम्भीर ऋीर दलम श्रलगः 
सीद गयी । 


वैसठ 


"वदा के निकट जाकर उन्दने खारी छोड़ दौ -खवारौ निव 
सफेद खचर अथता सा दिाई देता था । बुदा गाङ्ीत्रान बिद्डुल गू. 
बना या- वदी पटने एक -्रमरीकी उसमे सामने या । वर्धि के सरि 
विधाय हई इटो के रास्ते वे प्यड़ी पर चदे । यह एक सुनसान स्थान 
मालूम पड़ता था, फर भी एलेन सशक या 1 इट विच्छुल साफ वुदयारी थी 
किनि किनारे डो योक के सहरि बडी सुन्दरता से लगायी गयी थी। 
हरी मपमली घास कौ एक कड़ी दिखायी दी ग्रीर वह स्क गया । 

“यह्‌ सुन्दर स्थान है, मखमल् सा कोमलः; ईन जोई १ ग्राग्री 
यदी वें} 

जोष ने यात मान ली । घुटनों के वन, उससे कुच दूर वरद मठ 
गयी } उसके सुन्दर बाल गीले दो चलते ये ग्रौर उसके मत्ये पर चिपक 
सदे ये ] उसके श्रोठ लाल ये } वह्‌ एक चण उसकी प्रर देखता रहा ग्रौर 
दोनो के बीच जो दूरी थी उसे लाघ जाने का ्रपना सारद तोलता रद । 
श्रचानक वह उसके पास जा यैठा ग्रौर उसका हाय श्पने दाय मते 
लिया । 

(जोशु £" 

जोई ने श्रपनी स्वच्छं बडी ग्रोखिं धुमा दीं । “ग्रमरीका के सम्बन्ध 
मे सुमे कुछ वनाश्रो,' उसने कटा । 

श्रमरीका] अमरीका तो उसके विचारो से इस समय बहत दूर्‌ था । 

व्त्राज भरातः सारे समय मेँ तम्डे जापान दिखती रदी,” जोशुदै ने 
कहा, ध्रव लुम सुभे ऋ्रमरीका दिखाग्रो 1 सुमे केलिफोर्निया कौ याद दे । 
तुम त्रपते प्रान्त वर्जानि्ो च्रौर्‌ श्रपने माता पिता के सम्बन्ध म बतला 
क्या वे जीवित १" 

उसने श्रपना दाय चा मही श्रौर न वह उससे दूर दी दरी । ५९ 
वजीनियोः कौ बात करना श्रौर श्रपने घर कै सम्ब्र्य मे उसते पूना - -य 
सव पूष्टुना तो भिर उति श्मपने से दूर भगा देना था । 

"ध्य्‌ खव जानने कौ मेरी बड़ी इच्छा है,” उसने श्रनुनय कौ । 

वो श्ननिच्छ कै खाय उसने कद्य, “च्छ बात है । एक द्यीटेसे 


दछचर 


कस्वे मे रतां हू यानी मेय मकान एक छोटेसेक्स्वेम दहैजो स्विमारड 
से बहुत दूर नदी दे 1" 

^र्चि्माएड {† 

“ह, टोक्यो जैसा शदर, पर इतना बडा नदी,” उसने समाया, 
“केवल वजजीनियो' कौ राजानौ दहै ! 

व््रपने घर क सम्यन्ध म वताद्रो" जोशुई ने पिर ्रनुनय की) 

वह्‌ उसको हयेली की श्चोर्‌ देखने लगा यर बडे प्यार सै उसकी 
उरुल्लियों से खेलने लगा । उंरुलि्यो मं कोर श्रेगूटी न थी । जोशुद 
किंसी प्रकार का श्रामूष्ण नदी पहने थौ । 

स्लकड़ीका वना हया एक वडा सा मकान दै," धीमे स्वर्योम बह 
वोजा, “लकड़ी पर सफेद पालिश ई, छु सफेद वड वडे घम्म ह, पुराना 
मकान हे--पिता जी के वाब(क!( नवाया हुद्रा उसङ़े चारं त धकं 
जमीन है मेया ख्याल है एक हजार एकड़ गी, जङ्गने दै पदाय दं 
रीर है एक नदी }” 

“डा सुन्दर मालूम येता है," जु मै उखसि भै । 

"दरवाजे के वाद्‌ श्रन्द्र एक यडा दल है, एकं चौढ{ जीना है श्रौर 
-सव तरह कै ज्यौ कमरे ई 1 
(तुम्हारा कमरा कर्यो है ८" उसने पूड्का । 
“ऊपर, सामने की अर वाद्‌ तरपः 1” 
भ्द्ममरीरा कौ दरिया, तस्वीर, पदे गौर तमाम चीजें मुके याद्‌ 
उस्ने क्य | 
यश्चौर इसी तरह की चीजें ई,'› उसने कदय । 
"प्रस्तर, पायौदार कुर्सियो श्रौर मेज ? 
वटो, श्रौर सव पायेदार 
(तुम्हारे पसविर्मे कौन कोन ₹ई--माता पिता £ 
धच्रीर्‌ मै --प्रीर कष्ट मदी 1 
(तुम इकलौती स तान दौ ° 
शय, श्रतेला 1” 


-खरसठ ~ = अ ॥ 
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सफर बाद्‌ जोई गम्मीर टो गयी । शायद तुम महतं बह्मूल्य टः 
उस्ने कटा ; 
वह दे पडा, ष्कमी-फमी मैने मीरेखा दी सोचा दै 1 
वट कु देर सोचती रदी । धयरीर वम्दारौ मो वद्‌ कैरी ई १ 
हो मेरी समभम ५ 
"मेय मतलब दै देखने म 1” 
ध्ट्रो 1 वह सममः गया | बुद्धं छोटी सी दै+--दुबली ठौ, बह 
सुन्दर, लेकिन वद सख्त ह+ बहत सख्त (° 
श्टरीर वम्दारे पिता ९" त 
"एक वहुत॒ बडे श्रादमौ, शान्त--ग्रौर मेय खयाल है सस्त । मेरी 
माते यदी क्ती ई {* 
'वे कुहं काम भी कस्ते ई ८ 
न्वे एक वकील र, लेकिन वकालत नदीं फरते ( मेय ख्याल दै 
उ. वकालत करने की जरूरत ई दी नदी--जव से मेरे बाना मरे... 
जोई सममः णयो --दसका श्रथ र सम्पत्तिशाली दोना । रकित 
उसने सम्पत्ति का नाम श्रपनी जबान से नदीं लिया [ नीचे क ष्ोली 
पद्यड़ी पर उगे हुए सों वे भुरमुट को देखती रदी | गीते घुर 
शदर षैला हुश्रा था जो वास्तव मे इतेनी दूर नीं -या जितनी दूर मालूम 
ह्येता था । 
“मुभे जल्दी दी धर जाना चाहिए,” जु ने श्मचानक कटा, 
“कालेज बन्द होने वे समय मुभे घर जरूर पहु जाना चाष्ट 1” 
युवक को ध्यान श्राया दिन जल्दी जल्दी बीते रदा रै। मौड क्र 
श्रपनौ बाद का तकिया बनाते हुए वह धास की पाटी पर लेट गया। 
श्रमी नदीं जोशुर 1 
जोशुई ने उसकी शरोर रेसी श्रो सेदेखा जिसे वष्ट सममन 
सका । निर्सदेह बे श्रोखि भयमीत तोन र्थी 
"भरे पास लेट जा्रो जञ 1" 
उसने श्रपना सर हिला दिया श्रौर उसो सकेद गर्दम परतन लग्न 


श्रसछड 


सौ साली दौड़ गयी] 

क्यो न डाद्तिग १” 

उसने उत्तर मदौ दिया । प्र युवक ने देखा उसका निचलां दोठ 
कोपि रहा था जिसे उसने श्रपने दति के सीच दा लिया । 

(द्या तुम मुभसे डरती दो ” उसने भदौ कामलता से पूषा । 

य, कुठ-कुष्ठ,' उसने स्वीकार करिया ) 

र्म तुम्दं नुकसान मरं प्ुबाञंमा ।' 

उसने पिर श्रपना सर दिला दिया । 

उने चडी फोमलता से पूषा, ५क्या हम भूल र्यी कि मैवुम्द 
प्यार करतार ९ 

^नर्ही” उसने धीमे से कष्य, (मुके हमेशा याद रदेगा } लेकिन ठम 
चयो सुमे प्यार करते टौ !"” 

शमन धूम कर उसने उसकी शरोर देखा श्रपनी बड़ी बड़ी गम्मीरं श्रोँखा 
से ! वह श्रचानक उरुवैखा | सचमुच बह रयो उसे प्यार कण्ता है? 
यदहैजो कुचं करना चाहता था उसे जोश ने श्रसम्भवे वना दिया । 
^ नदीं जानता,” उसने कदा, मँ खुदः श्रपने से पूता हू । मेरा ख्याल 
हेमेप्यारका भूखा भके यरे फोर नदीं दिखायी दिया जिसे 
प्यार कर सू । फेवल एक तुम--1" 

° याडे दी दिनों म तुम वापस चले जाग्रोगे 1” 

वन किर वापस श्रडिगा |" 

वह मुस्कराई । “ता किर दम प्रतीका छर सरते हैः” उसने कद, 
“यह जरूरी ना दहैकि हमश्रभी इसबात का मैसलां करं कितुम 
स्यो मुः व्यार करते हो 1 

अचानक वह उट णदी हद उसके चेदरे को देखती ह । श्रौर समे 
उसी तरह श्रचानक पद्यडी के नीचे दौड चली-तेजी से पने दसये पैर 
वढाती हई ¦ ग्रौर एलेन के एस उसा श्रतुगमनं करने वै श्रलावा 
श्रीर कोई यस्वा न था--कुछवु रोमा द्रा ग्रौर छक्छं रूठा ग्रा) 
गादगी तक पू्ैचने के पले जशुई सकी नदीं श्रौरतय दोपती हई वष्ट 


उन्दतर्‌ 


बोली “जापान मे रहती हई य इस धरार कमी नदी दौडी । बेलिपौनिक 
म मे से दोडा कसती थी किन्तु ययो नदी--कमी नदी ।“ 

युद्दे गाडी वाले ने उसे घूर कर देखा । घोगा भी चैतन्य हु ग्री 
जोरा से दिनदिनाया । 

ध्या यरी दिन का ग्रन्त हे £" एलेन ने पूृट्या | 

या एक दिन का--तम्दारे साथ पहले दिन का एलेन देनेडी, 
उसने उत्तर दिया । 

इसे पले जोणई ने एलेन का पूरा नाम कमी नही लिया या शरौ 
उसने नाम ॐ परत्येक वर्णं पर्‌ श्रलग श्रलग जोर दिया, शायद इस बल क 
वादा करती हू कि एेसे दिन श्रौर प्रायंगे | 

इस प्रकार प्रारण्म मे जो दिन श्रसाधारण श्रसम्भव मलूम दीवा या 
उसका श्रन्त दस स्वमिल ग्रानन्द में हुशरा । ग्रपनी पुस्तक उसे लाड ¶ 
की जडो मे मीच वैसी दी र्सी हई मिली । किसी ने उन्दै देखा नदी था। 

देर दो दुदी थी श्रौर धुडढे जमादार को छोड कर सब जा जुवं ये। 
वह श्रपने छलोे से कमरे मे बरैरासौ रद्य था--यदी उसकी श्राद्त थी 
प्राय जब कमी विद्यार्थी चले जाते श्रौर कालेज का ब्रह्मत निरसुल 
शान्त दो जाता तो वह श्रपने कमरे मेवेचेठा सो जाता। उसनैम 
जोई को श्राते देखा न जाते । सडक पर मी वह सकी नही, केवल ठ 
मिनट के लिए वह उदरी- एलेन केनेडी को विदा करने के लिए । 

प्लेकिन मै श्रमी क्योटो शर श्रच्छी तरद देख नदीं पराया ध 
एलेन ने उलादना दिया, “मैने श्रमी नारा नदीं देख"! दर यात्री 
नारा देखना चादि ( 

"तुमह च्रपने भित्रा के साथ जाना चादिएट थाः” उसने उत्तर दिया 
'दूसमे मेसा भ्या दोष ?" 

"समे वुम्दारा हयी दोष दै, उसने तकं किया, मनि वट दरा 
शरीर पिर मुभे; यह मालूम करना पडा कि श्राखिर दरम दो कौन (& 

पलेन कीं व्यवद्यार इसं समय जोशुई के साय कधं नर्च्वाकाखा रः 
परिद्याख से मरा दुश्रा । उखका मन्तन्य॒ च्रपने दी पक्की पुष्टि था। ग्रपने 


तर 


उदेश्य की गम्भीरता से वट स्वये ही भयभीत दो रहा था; श्पने मसू 
की छ्ानवीन करने का उसवा मन मदी देता था! दूसरे ल को नित्य 
वद्‌ जो कुं कैरते देखता था, चह सय करने की तो उसी इच्छन थौ 
व्‌ यह विश्वास करना न चाहता था कि वर्ह मो ग्रां कीरसेतिदहैद्रौरर्नं 
नह यही विश्वास करना चा्ता था करि जोशुदे उन सामन्य जापानी 
लेडक्रियों की भोति है जो टोकियौ शर मे श्रमरीकी लडक्ियों का द्यस्य 
जनकं श्रनु्वरण फिया क्ती ई । 

जो उसकी शरोर ठु ख श्रीर्‌ ग्राश्ययं भरी निगाह से देख रदी थी] 
उसका चेदय गम्भीर था 1 एलेन को यद देखकर ्राश्चयं दुखा । 

भ्क्या तुम चादि दो करि मकल वुम्दारे साथ माय चलू 
उसने पृ । 

“यह्‌ मैरी प्रार्थना है 1 

वह उसकी श्रोर देखत रही । “मुभे सोचने फा मौका दो" श्राखिर 
उसमै क्य । 

ध कैसे जार्नुणा कि तुमने म्या सोचा, जेशुई १ 

“दि मुभे चलना होगा तो कलं सुबह मे यर्हो भिना श्रपनी कितामेँ 
लि हए श्रा जाङंगी । 

“भं प्रतीका करेगा ।*” 

वेबिदादहो ग्ये। एक दुसरे से दयाय तक नदीं भेलाया जैसे एक 
दूसरी की दबी हई शरोर उशवनी ललसग से परिचित | 


€ 


जोशुरई श्रपनी कमजेोपै शरीर हैतानी से खुद दी परेशान थी} वभर 
भी रेपे वापस गयी जपे ठीक कालेज सेश्ारदी टो] उसमे भरता घर 


दक्र 


मी श्रये ये। वह किसी सकयपन्न रोगीको देखने गये ये | इसलिए 
जोशुई श्रौर उसकी मौ को उनको मिना प्ररेले ष्टी भोजनं कसा पड़ा 
लोशुर पे लिये यह श्रौर भी कठिनादै कौ बात हुई । यदि नित्य कौ मवि 
परिता द्योते तो उसके लिए श्रपना गम्भीयं रौर मीन बनाये रखना श्ल 
होता । उसकी मोतो इतनी विनम्र, इतनी श्रच्छी, इतनी मोली ्थी। 
उन्दे केवलं एक दी लालखा यी- उनकी बच्ची प्रसन्न रहे। उनकी 
भेदक दृष्टि शरीर मार्मिक प्रश्नों से निम पाना श्रौर भी कठिन हौ 
गयाः । जशैको भूरठ से पृखा थौ पर श्रव वद भून बोले तो 
क्या करे १ 

ध्रा तो स्कल में बह्ूत गर्मी रही येगी ९" मते प्या) 

“नेय कम उत्तर तरफ रै,” जोशुई मे उत्तर दिया श्रौर माँ 
सामने छोरी तर्तरिर्यो सजाने मे व्यस्त षयो गयी ) 

“तू रहने दे", मेनि कदा, %मुे वहुत कम भूख ह । तुके तानि 
कीतो मु हिम्मत दही नरी होती!” 

"बताग्रो मो क्या बात दै £ जोशुई ने पल्धा १ 

«संकट कौ स्थिति मत्सर परिवार मे है । कुबेर वीमार दै । वम्दारे 
पिताजी को श्राशका है कि उसे ज्रन्तिकि रोग दै। 

जेषु को चिन्तितं होना दी चादिए था, कुवेर १ श्रद्‌ ! परमात्मा 
करे हालत सतरनाक न द्ये । उख परिवार का वह त्रालिसै लङका है ।” 

धरोर कितना श्रच्छूा लङ्का है, मो ने कदा । 

नेते भी हमेशा सुना है वे बड़े च्छे ई,“ जोशुदई ने उत्तर दिया । 
उसने श्रपना सर भुका लिया ग्रौर खाने लगी । पलक ऊपर नदीं उठायी। 

्ुम्डारे पिताजी श्रपना बडा उत्तरदायित्व सममते ईहः” मौ 
कती गई । 

“श्री मत्सु उनपे खवसे च्रच्छे मि है, जोश मे उत्तेर दिया । 

ध्केवल यही वात नही दै मो मे कदा,” त॒म्डारे पिताजी कुवेर कौ 
बात भी सोचते ह । यदह नौजवान लडका उन्दँ वहुत पसन्द दै । श्रक्छर 
उसखफः सम्बन्ध में वे- तमाम तरह कौ कामना किया करते ह 1 


बदत्तर्‌ 


जोश जानती भौ कि उस्फे पिता कौक्या कामना दै) पर श्रपनी 
रक्तायै लिए मी वह्‌ उत्तरनदे स्फी । वहग प्रेमके स्वप्म में वेदी 
रदौ । उसरी समस्त चेतना, इस स्यान से दस धरसे श्रौर श्रपने मात 
पिता से बहुत धुर थी } शरीर श्रीर दय-दोर्नो से टी वष्ट उनको छोड 
ुकी थी शरोर श्ममरीकी युवक को श्रपना चुकी थी | श्रव बयाना केसे 
कोलामयथासत्यकफो दद्‌ तमी तक दिप सकती थी जव तक उसे एता 
न चल जायं कि यह युवक फरना कया चाद्ता है } उसने श्रनेक श्मरीकी 
युक देखे ये यथपि उनम एक भी इस ओता नदीं था) जिन्द्रं उसने 
देखा था वे सब सडको पर शीर गुलं मचाने वले द्ोकडे श्रौर हैते ये 
-शययी पिपादी-कछीनं भपट करने वाले, खीरे निकालने वाले रतान ये । 
टा, कवायद के समय वे साफ: सुथरे, शान्त श्रौर श्राश्षा पालक दोतेये) 
खीक सीधी रेखाश्रों मे चलते ये, एक साथ उनके वैर उठते श्रौर एक 
साय जमीन्‌ प्र गिरते थे । कवायद फे सपय चिना आ्शकेयेन दाही 
शरोर देखने न वौडश्रोर श्रौर निगां सबेकी एकसाथ घूमती} पर 
-फवायद से श्रज्लण वे कटौ दुकटौ मे मैरे जाते श्रोर द्र इकड़ी शोरगुल 
-मचाने बाली दोती । जीशुई इन स्व से धृणा करती थी, इन सवते मचती 
थौ श्रपने ्रपको उनसे दपा लेती थी! जिन जापानी लड्कियोंकोये 
लोग पकड़ ले जति ये उनसे उसे श्रोरमी घृणा दती थी} वह दग 
लड़कियों जैसो नद थो-- वद श्नुपम थी । पर यद युव्कभी तो श्रनुपम 
"था | इसीलिए उनका प्यार श्रौरों जेसा नदीं दो सकता था। पर अनवे 
करं क्या? 
वह श्रपनी मोको खोद खो सी, कमी कभी मूठ मूढ उत्तर देती रदी 
जब खाना दो चुका, उसने देखा उसकी मो उसे व्यप्र मैनो से देख रदी है । 
“क्या तम मुभसे कु धपा रदी दे !” मोन पृह्धा । 
धो, एक समस्य! है जो स्कूल मेँ पठते पठते पैदा दो गयी,” जोई 
मै कदा 1 उसे स्वय द्याश्चयं दो रदा था किं एेसे उत्तरं इतनी श्रसानी से 
कैसे सूरे है । सत्य के श्रावरणमे छिपे हुए ये उत्तर सकद भू ये । 
भ्नानतौ थी कि इस भूट मै लिए. किसी दिन उसे दुखो ्टोना टेम! । पर्‌ 


"तिदत्तर ॥ ध 


दस समय जय उमरे दिल श्रौर ध्मिगमे प्यार फी वष्ट सुन्दरी द्ुविमरी 
थी, वद इसकी पर्वाद्‌ नद्ध कर रट। पी । 

शाम फो उसने वदत थते दोन का वद्यना क्वा श्रीर जदीष्ी रपे 
मिस्तर पर चली गयी । रात सुश्चवना शी, श्रासमान सार थाश्रौर लुम 
हई सिःकि्यो से वद तारं भरे ग्रासमान कोदेखस्दीभी | लगनार्था 
स्वाम कुद नमी 2, कुद भ्थिप्ता दै, भिगते तारे वहा ्ो फौमन श्री 
देदिपायीदेर्देष्। वे रिमिविमामी रहेये क्कि पीलौ शरान 
म चमकरदेये जैसे दूररेशम फे द्ियेजन र| क्यावद भी इट 
समय यदी सोच रदा दोगा कि पे लोग कयां करं १ जव दो व्यस्य म प्यार 
दो जाय तय क्या निष्छिय वेड स्ना सम्भयदैष्ष्टर तण ङु म दुख 
ष्टोता टी रता रै । फेलिणोर्नियो म पटी पत्रिका की कदानैर्यो उसे याद 
श्राने लगी । वद्य प्यार का परिणाम द्मेशा परिणय द्यी ेता था । उसे 
प्यार का चुम्बन मिले चुका था, प्रिय ने श्रपना निश्चय्‌ बता दिया था॥ 
इसलिए श्न रोप यदी था कि वद विवाद का दिन निश्चित करे, यदि 
पिर म कोद परिवर्तन म हृद्या दो । र्योकि जापान मे युद्धने बहू 
कुच नदल दिया था 1 सम्भव दै श्रमरीका मे परिपाटी न बदलौ दो विशेष 
फर बर्जीनियो मे | 

जोई ने उसास भरी; उसका चेदय याद श्राया, वद युकं चीर 
मन चाहने लगा कि रात जल्दौ समाप्त दो । 


१०७ 


मौसम ने सूरज के साय मिलकर पिर सुनहला जाल विद्धाया ¡ कसी 
= जेषु को जगाया श्रौर जागने पर उसेमोके दशंनतोद्ुए परव 


न्ब दत्तर्‌ 


पिवासेन प्रिली। “साते वह बहत देरमे श्राय थे," मोन बताया} 
"यन्हने कुवेर का श्चापरेशन किया था, कुवेर कौ दालत श्रमी सङ्कर से 
बाहरनथी क्योकि श्रोत फट गयी थौ श्रौर डाक्टर स्काई श्रमी वहत 
चिन्तित थे। वह बिल्फुल तड धर ग्राये थे यरौर कद ए्वाथाकरि 
सुखद नौ वजे तक यदि वह न जामे तो उदरं जमा दिया जाय ।" 

जोशुई साढे श्राठ वजे कालेज के लिए चल दी । पिता के उपयुक्त 
सन्देश धर मे कट दिया मरौर पिर सम कु भूल गयी । तत मं कुद दत्कौ 
वर्पा्रर ग्रोधौ व्रायीथी, सडक शव मीगीली शथीँश्रौर याषमान 
सुद्एव-ए़ था ! पलेन ग्रपये नियत स्थन पर या उसकी प्रतीच्छ करता 
द्रा । फाटक पर का यौकीदार इस समय गम्भीर दृष्टि सेसट्ककी शरोर 
देख रहा था । जशुई ने उसे देखा श्रीर सुक गयी ग्रौर एलेन उसे देखते 
षी उसकी शरोर भठा[ कालेज के परिवम वाली तज्ञ गली म उनकी 
भट हई । 

“उसने वुण्दें नदीं देखा” एलेन मे कहा । 

हम लोग पी की गलौ से रेतावे स्टेशन वलग,” जोई ने कदा, 
“यद्य से नायका रस्ताएकषर्टेसेमीकमहि। 

दाम दाय देकर दोनों गीली सडक पर चल दिय । उपर सुरे 
हप पेड से धू्दे दस्की वां की तरद उन प्र गिर रहीं थीं । जोश एक 
साफ नीले रङ्ग का सुती उपद्र लिए. थी ग्रर एक सफेद न्लाउज पदमे थी 
शमर पानी की मूदे इन पर एते स्पष्ट िन्दु ननाती चलती भी चिनते उसफी 
चमडी साफ भलकती थी ¦ सरपर ईैट तो वद कभी लगाती टी नर थी) 
पानी की बुर्दे उसे मालों श्रोर चेरे पर पड़ र्द थीं } 

“फूल पर्‌ श्रोत कौ मूदे,* उसने कदा । 

जोश उसको शरोर मुस्र दो, उसकी श्रोलो में प्यार की तरलता 
छलक रदी थी | 

प्रातं काल फी गाडी में मीड नदीं थीश्रोरणएलेन नेकमसे क्म 
सेषेरुड क्रस में सपर फणे का श्माप्रद करिया} जेशुईनेदेखवाया देख 
सरभीमंदेखा कि यानियों की जिक्सा पसं निमा श्रास्ययं क्र रदी ४ 


पचट्त्तर्‌ 


कि एक भले घर कौ जापानी लडकी एक च्रमरीफी के साथ दिखायी दे। 
-कोई रोक तो नदीं सफता था पर किसी कौ दण्डिने भी उख्का श्रमुमोदन 
नदीं किया । मदिलाये उसकी ग्रोर गवं च्रौर धृणा से देखतीं गनौर पुर 
क रोप भरौ दृष्टि से। जोशुई कोशिश कर रदीथी कि इय सथो 
न समके श्रौर तेजी के साथ श्र्रजो मायां मेँ उसे मामं मेँ पड़ने वले 
स्थानो का विवरण बताती जा रदी थी 

नारा जापान कौ पहली स्यायी राजधानी थी,> उसने स्पष्ट ग्रोर 
कुरुं ऊचे स्वर में कदय, “पहले पहल हम लोगो की कोई निश्चित राजधानी 
नदी थी । प्रसेक शासक अपनी राजधानी अर्द चादता बना लेता था। 
"पर पहली शताब्दी मं नारा राजधानी निश्चित हो गया श्रीर पिरि सात 
शासको ॐ शासन काल तक बराबर वदी राजधानी रद्य । उसके बद 
-खजधानी नगावका शहर को बदल दी गयी । यद्‌ शहर भी क्योटो श्र 
के पासदी दै] 

नारामें दम लोग म्या देखेंगे?" उसने पूषा ] वह जानता था 
कि जोशुई उसफे लिए न्दी श्रौ केलिए बोल रदी दै। 

“जो त॒म चादयो, उसने उत्तर दिया, “वर्हो दूकाने है, महल ह 
मन्दिर है, समा्ियो ई, बुद्ध कौ महान मतिं है श्रौर राजकीय उद्यान ई। 

“यान देखे गे” उसने तुरन्त कटा, “कापी बडा है न 

'नारह सौ एकड़ से भी श्रपिक } 

न्तो रिरि उदान दी देखेंगे | 

साववानी के साथ उससे दूर बरेठी हई वद उससे माति करती रदी 
श्माखिर तेज सीटी देकर गाड़ी नारा स्टेशन पर परह गयी दोनों बाहर 
छि । बडे रस्मी तोर से जोशुई ने सिरि तय किथे शरीर दोनों उद्यान की 
रोर चल पडे । यात्रियों कौरोप श्रौर धृ भरी श्रखों की स्मृति दूर 
करने के लिये शौर श्रधिफ समय की व्रावश्थक्ताथी। पाकं में घरे भर 
तक वे धूमते रटे रौर तव एक सुनखान स्थान पर पर्हचते द्यी वह श्रपन 
द्रपकोन रेकं स्का । वदी आगे च्रागे चल रदा था। ग्रचानक वद धूमा 
श्रीर्‌ उसे श्रपमी वादों पर उठा लिया । 


चिद्नत्तर 


चुम्बम की स्वीकृति काश्चन तो कौ प्रश्लष्टी नदी था। श्रय वह 
श्रनजानी बात न्‌ थौ ] वह्‌ चुम्बन जाना एदजाना था श्र उसम शरस्य 
मधुरता थौ बट उसकी भखी थो । श्रव भी उस निए वह एक श्र ुभव 
की बात थौ, बह इच्छा की श्रपन श्राप मे एक पतिं थौ । 
पर युवक क लिए यह्‌ कवल भूमिका थौ, एक प्रशन जे क्भी-कमी 
श्रपरिचतों से भी पूषा जाता था, श्रौर्‌ श्रथिक योजक लिए एक 
श्रार्म॑त्रण । उसन वारम्बार उसका चुम्न किया, प्रतिवार पहले से श्रधि्क 
सालिध्य श्रौर स्नेह क साथ, एक वोह से उखकौ कमर को लपेटे हए ग्रर 
दूसरी से उसकी डु उखये दृ! श्रौर तव चुम्बनं का श्रन्त होन पर्‌ 
उसफ श्निवायं परिणाम से--रवामाविक तरगते कदम से विवश शरीर 
मरित ोकर उखने उसे श्रपनी बहो म उठा क्लिया श्रौर ची व्सोंव 
नीचे घास की मखमली पाटी पर लिटा दिया। चीड ब्दी की हरै घनी 
छाया उमको टेक रदी थौ । वह उसी क वगल म लेट गया; राधा उक 
दकते हुए } उक्‌ हाथ काप रदे ये, साहस क वावजूद । 
एक प्ण म दी जोड्युई युवक की जस्दवाजी का कारण समम्‌ गयी { 
उसने उसका हाथ पकड़ जिया श्ररोर उसका मुद यलेपूर्दक दृटा दिया । 
“सको !” उसन धीमे से का; “यद्‌ कोर तरीका नरी रै, एतेन 
केनेदी | 
उसके श्वर म फटकार स्पष्ट थी श्रौर वर्जीनिया के एक बड़े सानदान 
मे पत्ते हए ग्रोर कोमल संस्कार बल्ले युवक कौ ग्रामा उसकी वासना चं 
विरुद्ध उठ सडी हई । सेमिक जीवन सचता अमी उसमे जीवन में गहरे 
न उतर पायी थी । उसने काशिश तोकौथी कि वीरता श्चौर शअ्रक्खडपन 
से मिली टदै एक सनकी मनीदृत्ति बना ले-शेसी मनोवृत्ति ज उसके 
साधी श्राघुनिक नौजवानों मं धी, जो जीवन शरीर मृत्यु दोनाका एक साथ 
मुकाबला करते थे } पर उसका यह सनकीपन श्रमी उपर दी ऊपरथा। 
ेनिक जीवन पे वेषं श्रभी इतने कम सीते ये कि उनका कुद श्रधिक 
श्रसरनदोपाया था! जेषु की दु"खपूणं श्रवा सनते दयी उखकी 
वासनी विनये गी, उसकी शछलीती में उ्तन शयना अद्‌ द्धिफा लियः 


सुतुत्तर्‌ + 


+ 


ग्रीर शान्त लेट गया । 

कुदं मिनटों तक वह भी खप्रचाप लेरौ रदौ श्रौर उका चर उसी 
छाती प्र र्सा रहा । तव धीरे से सहारे फे साय वह श्रलग हट गयी 

ग्रौर उठकर श्रैठ गयी । अनक श्मपनी पीठ फेवल लेहा वृोकी 

दरोतिमा देखता रद्य । श्रासिर जोश दी जु ददता से बोली, शमे नदी 
जानती मे वास्तवमे हू त्या जापानी श्रषिक हू या श्मरीकरौ। मेय 
ख्याल दं मि श्न्य कि वातसे टकर धपनै पिता कीवी 
केवल साई दू । हम सकाई लोग सामान्य कोटि के लोग नदी ह हम 
ॐच उच्चकोटि वे लोगे । यद ज्री है किटम लोग अच्छी तरहसे 
परल ङि्मलोग एक दूरे को कैसे प्यार करते ह । हमे डुः 
न उदे निश्चय कर लेना चादिपे | तो दम लोग एक दूसरे ते बिदा हो ¦ 
या- 9१ 

वह ग्रथिक न वोत सकी । वह यह्‌ कसना भी न सहन करस्की 
कि यदि उसने सचमुच यही कट दिया, षो; हम एक दुसरेसे विदा 
जाये 1” लेकिन उसे श्रपने प्रतिकोतो सोचनी ही हे, श्रपने पिता का 
गम्भीर चेहा उसे याद्‌ रखना ही है श्रौर सकाई वश के गौरवतेउते 
शकि गहण करनी है । उसके पिता वे ह कि उन्दनि अमरीकी वन्दी शिविर 
से जापान के जीवन को वेरण्य सममा है । 

^तोक्यादमे श्राज ही खव ऊख निश्चित कर लेना होगा १ 
उसने पूषा । 

जोश ने टढतापूर्वंक सर दिलाया, शे जरूर । 

नक्यो £ 

उसे पले कु दिचक्चिादर हद शरीर भिरि दृढतापूर्वेक वोली, 
“कयि जवर कभी हम श्रकेले दते ह त॒म सुम पर ग्रमकमण वर 

१३ 


जोश के इस सास से वद भयमीन दो उटा, श्श्रोह्‌ ! जोशुईः 
यदे मात १ 
, श्यो क्या यद हमना नदी है १ उन प्छा श्रौर श्रपनी बद्री-बदधी 


श्ररच्तर्‌ $ < 


रसि उसने उसके चेहरे पर गडा दी | 
व्यो, कह सकती हो अगर त॒म्द ठेसी मापा पसन्द दो" उखने शनम 
दग से स्वीकार किया} 
धँ श्रपने श्रापक्रो मी त्तमा नदीं कलशी," उसमे तेजौ के साथ 
-कद्य, "यदि भँ तुम्द्यरे साथ एकान्तम ्राती हूतो मुके स्वयं मी यरषने 
ऊपर उन्तष्दायित्व स्वीकाए करना चादिए । 
‹केलिपोनि्योः भे तमने बहुत बडी बडी वा्तँ सीख डाली !" 
भने यह केज्िफा्नियो मे नदीं सीखा } मेने यद यर्धे-जापानमे 
-सीखा है, श्रषने पिता से! 
“एक करोर पित्प दै? 
“शायद” 
जव उसने इसपस्‌ रौर कुं म कडा तो वही बोली, “श्रीर्‌ शायद्‌ 
भक लद्कौ के लिए यद श्रच्छा भी है| उसने श्रपने धुना को श्रपनी 
-वादो मे समेट लिया श्रौर उन्दीं पर श्रपना सर भुक्रा लिया । 
उसके गजे पर मक्पन की शी पीततिमा^यी | योद से मुलायम लम्बर 
याज्ल पी की गार से वच निकले ये श्रीर वे चीड द्रौ से श्रानबालती 
सुगन्धित वायु की लदर्यमे भौकरेले रदे ध । उसका सर्‌ कन्थो पर्‌ बड़ी 
सुन्दरता से सजा हुश्रा था] उसकी बोदि गोल ग्रीरगोरी थी, कुष्नी के 
नीचे दाथ खुले टय ये गौर उनकी टयेलिर्यो बड़ी सुन्दर लग रदी थी । 
श्मक्छर जापानी लङ्किर्योफे टाय शौर पैर सुन्दर नदी हति । नेषु 
सफेद मोजे शरीर सेश्डिल पदन हुए, थी सलिए वह उसपे पिर मह देख 
सकता था | 
धय्रपने जूते उतार, उसने श्रचानक कदय, प्सु श्रपमै चैर देखते 
दो।क्यावे मौ इतने ही सुन्दर द जिननी सुन्दर तुम्दारी दयेलि्यो १” 
जोई एकदम लाल टौ गयी श्रीर युवक श्राश्चय॑चकित दो गया । 
चर उद्ुलकर उठ खडी हु श्रीर्‌ उसमे दूर टट गयी ! (श्रव मैं तुम्दयारे 
-साय नदी स्क सक्ती, उमे गुस्से के साय कहा; शरव म तुम्दरि पास 
नदी स्वूगी । तुम मेर च्रपमान करते टो एलेनं चेनेडी समरो श्रपमान 


उन्यास्ी 


करतेष्टौ | कमसेकेम मैँश्रपनी इजततो करती दीह | वस दो चु) 
मै समम गयौ तुम्दारी भावना स्या ई! प्यारशक्यारै व्यार मे नदी 
चादती एेसा प्यार 1" 

वह चल दी । एलेन उद्वुलकर उसे पीछे दीड्ा शरीर उसका दाप 
पर लिया । "जोश मनि क्या कड दिया श्ठुम क्यो नारान्नदो गयी 
क्याकोई टेसी मातर जोम नदी समभ पाता £" उसने उसके कन्ये फट 
लिए । “जोश, जबाय दो 1" 

वह उवन पड़ी, उसकी श्रि जल रदी थी, कपोल लालये श्रीररष 
भरे श्रोठ विदत ष्टो रदे ये ! तुम जवाव देते ह! एलेन केनेडी । मने पृट्ाः 
न्दम लोग क्या करगौ १ रीर तुम कदते दो सुभे श्रपने पैर दिखग्रो ।'' 

वद श्रायै न कद्‌ वकी, श्रपना सर धुमा लिया च्रीर उसकी पलक फे 
नोचे से रोष निक्ल पड़े } एलेन का दिल पिवल गुया शरीर सच्चा मः 
कले केः लिए वद वैयार दो गया } “नेशुः मेने उत्तए इसलिए नरद दिया 
कर्योकि म जानता ठी नर्दीकि्मे स्या उत्तरदू |" 

"यदि तुम नई जनते तो वुं मेरे वदन पर दाय नदी लगना 
नादि] 9 
उसके द्यप जोशुई के कन्ये पर से गिर गये । “तुम ठीक करती ष । 

वद कदती गर, “यदि तुम नर्द जनते किम्या जवावदोतो श्ण 
कफे टोक्यो चले जारो, श्रमरीकोा चले जाद्रो, श्रएने धर चले जघ्रोः 
श्राज ष्टी । भूत साश्रो कि ठमने सके फमीदेखा याश्रीर परभेभी मून 
नाने दो- 

मूल मकोगी १" 

टा द्ममी ओ भूलें सङ्गी, बाद मं नरष जानती ।" 

उसे दुरे भुः हए मदन को देववतो हरा यद्र सद्र र्द । श्रीर्‌ 
उमपे मौन के याद यद्र ब्दो मेमन), य धर जना चा्लीरटू।" 

सोशूमरौगद्रीतेयेस्योटो यादसन्रागये श्रौर म्ेशनषर दए 
द्खरेने गिदायवे -क्योकजेुरेणाष्ठौ चाष्मौयी। 

"पर नेरु रथनोरम्द्‌न मूल स्क्प्यण 


श्रम्मी 


` न्नः 


~ अन्नु ` „च्छ 


“मूल सकाग, मूल जान्रोग ।'' 

ध्यदि न भूल सकृ ताया तुम्दं पन लिख स्कशहु१' 

नदी, पनन लिग्यना 1" 

वद चल दौ नमस्कारभौ नद्य भिया, ये; णक तीखी पद्व सये 
प्न सेण्क लम्ब षण तक उसे देखी रदी, श्रौर तप, यदपि वदन्बे 
तके उसरी श्रार देता रदा जय तक वद सञ्ककौ्मीदरमं ख नर्द गर, 
उसने सुटृकर एक वार मौ नदा देखा । 

रहा ण्ठेन, सो वट्‌ पने हार्ल वापर श्राया; तना र्म्म च्छ 
श्रीर्‌ दूसरो ही गाडो से ट्वो स्वाना दो गया । त्रषय्े ट न्यच 
थी । जिननी टौ जन्दौ चह काम मे य्यप्त दानाय उन्नाद द्रच्युः $ 


११ 


“कुवेर पदले से कीर टै, जगु > तिङ; द ~ 
स्वच्छ, वदिया दै श्रौर नयी दवान उन्= नदन ज्छ- 
पमुके ग्रसनता है," जाणु$ ने उ= =-= 
व जानतेथकि न> न्द 
श्रातरदटी प्रति ग्रपनी पना = उन ज >< < = 
मामला क्था हा मस्ता द1 र 
उसने गुणस कुद न्छ = न~ =-= 
प्व्युदि म उश्से पृलीद् द्‌ नम न्य दन यन्द चरर 
दाने लगती है । उवमान्ट् द न छनन 
धमे नद्य (+ न्यु रदा म्द ४ ॥ भ 
तिश्च [9 १ 
द्कटर चत्र नञ्द स्य) नः नदर ८ 
श्रवस्या वे क्र 4 नद ब्यद्रद्नच 


1 


दकया 


यु 


¶्ता नदी । दन स्व मामलो को भँ श्रपने ह योमे लूंगा | 

कोर दूषय श्रवसर होना तो भमतौ सकाई ने उनते शान्त रहे को 
कडा होना । पर टस समय उन्दने केवल यदौ कटा, पवेश राप षिल्युन 
ठीके कहते ह 

रपरा मे डाक्ठर सनई ने जोणुर से वात चेड्ी, “दकुयेर मुं षो 
क पूण जापानी युवक कदा जा सक्ता हषर ्िभी वह श्रु 
ठग का युवक हे । श्रपने व्ययदार्‌ शरीर विचार मे वह कमी-कमी कानि 
कार्यो जाता है । श्रपने प्रिता का वह सम्मान करता है पर वद उनसर 
सीमित नदी है, उनसे आमे सोचता है, चलता है । एक दिन श्ायेया 
जन इर एक ब्र महल व्यक्ति दोगा । गन्धा होना यदि तुमने उसे 
दर स्वास्थ्य को देखा होता । जव मन श्रापरेशन किया तो उसका रक 
क्रितना रच्छ श्रौर लाल था!” 

लक्निकिि भी उसी ग्रति वित हो चुकी यां जोई न 
ङं निदंयता के साय उन्दे याद दिलाया | 

उपक्र सकाई कुं सुन्ध दो उठे, ' च्न्तकोष्ट तो त्रादिम टन्षग 
की विरासत है, द्रव इसकी आवश्यकता दौ नदीदहै। सो इस्फे लिए 
कुमेर को को$ दोप दिया नहीं जा सकता । श्र श्रव तो उतत तिमी प्रकार 
को तकलीफ होगी ही नदीं | 

उत्तक मन कहता या कि कुतैरका विचारभीौ उससे दुर रदे । पर 
फिरिमभी वद इस चर्चां को वढाती दी गयी,- जैसे श्रपने श्रापको दरड 
देने कौ, श्रपने भाग्य कै शीघ्र परस करने कौ कोई पेरणा उसे विवश कर 
रदीदहो। पिताजी, यमाप जो क्छ सोच रदे रै, कद भ्यो नहीं देते त 
वह वेदिचक कती गयी, “राप चाहते दकि मेबुवेर से शादी कल 
तो रिरि स्पष्ट कहते कर्यो नदी १" 

उाक्र्‌ सङगाई ग्ापे से बाहर हो गये “तुम एक दीनी शैतान लङ्ग 
ष्टो।''वे जोरसे वले, श्वम ग्रच्छी तर्‌ जानती दो किर्मँक्यों ठ॒मते 
खार साफ़ नदी कह पाता । तुम श्रमरीकौ लडग्रियों की तरह द्ये । ्रगर 
मे मालूमष्टो जाय कि मँ तुमसे क्या ध्राथा करता हं तो ठम उसे 


यवयासी 


ध्वस्त कर्‌ दोगौ 1 

डाक्टर यद्‌ कर सो गयेपर्‌ श्रपने खपे पर उन्द्‌ स्वय॒द्दी'खेद्‌ 
दृष्या प्रर श्रय प्रयुत्तर पे लिये वह सैयार ये। द्मवर ग्रौर उम्मीद 
वयेखो बुये!वे जानतेये करि जीणर कमी भी उनकौ बत नदी 
आनेगी । पर्‌ उन्हं यह देखकर प्राश्यं हरा फ वह विनघ्र थी | 


ध्पिता जी मुकम परिवर्तन हनि लगा दहै! म इस वीच चटूत कुछ 
साचती रदी हूं । सुज ग्र एेसा लगता 2 कि प्क जापानी सेदो शादी 
करना मेरे लिए ज्यादा ग्रच्डु रणा जला कि श्राप सुकते समम्प्रत रद हं । 
वेशक मने कभी-कभी यद सोचा दै किं शायद श्रमरीका जाना यु प्रधिफ 
पसद श्राये लेकिन छव मँ वद्य कमी नदा नाञ्गौ। में दसी देशकीटू 
सो चदि कुयेस्से शादी टो चष्ट ग्रौर किसी से) प्रर कुगैर, जैसा कि 
श्राप कते ईह, एक ग्रच्छ युवक दै श्रीर्‌ जीवन मे मुभे केवल एक यच्यु 
जीवन समी खाहि 1” 

कु इतना विचार मय होए इतना गम्भीर शरीर दुखी दोकर जोश 
ने यद सवे का कि उसे पिता को विश्वाम न हराकर वदी यद सम 
कह रही थौ | उनक्रा क्रोप जाता रद्य शरीर ऊख से घे गले से वोले,"्जोशुदै, 
मेरी यच्ची--दतनी सममदारी, मुभे श्र्चयं हो रय है ! म्या मँ--श्या. 
तम चाहती दै किर कुविर वे पिता से वात कर?" 

श्मपनी वट्ी-बडी दुखौ श्रो से जोष्य ने पिता की रौर देर, “जैसी 
त्रपिकौ इच्छादोपिताजी।" 

डाक्टर सका कुं च (तुम यीमार तो नदीं हो मेरी वच्ची £ 

"नदीं पित्ता जी मे विच्छुल खीक हू । इती ग्रच्छीतोमै एक लम्े 
शरसे तते नही रदी |" श्रौर तव ग्रपने पिता को भयभीत सा देखकर उसने 
युस्कराने कौ कोशिश कौ । श्राखिरकार, मै सयानी द्ये रदी हँ, जानते 
मं वीस बरस की दो गयी ९ 

वे प्रसन्ने दो गये पर पिर भी उखडे उखडे से रदे । "विश्वास रक्खी, 
य कोई जस्दबाजी नं करूणा ।* उन्दोने गम्भीरता पूर्वक कदा; ^ 

खनेर को भी इस मामले मे लल्दवाजी नदीं करने दूंगा" 


तिरासी 


क 


'धन्यपाद्‌, पिता ज 1 उने कदा श्रमियाद्‌ नकते वह चल दी ग्र 
पलवार के सरोयर म जाङर पयत फौ साने लगी । उसने पयर्‌ ट्र 
पिये, चिक्ने, गोल, मु ष्‌, पानी की रगङ़ एायि हण शरीर उनमें से यै 
कम सृवनुरत ये उन कैरफर वीस-गीस पत्यरो नर गुट सजाने लगी । स्व 
नन प्न उने रा चमर र्देमे । कभी-कभी पो पथर जो बादर निरः 
मालूम रीता था पानो तर भीतर जाग्र चमङने लगता । परथते को 
सररि शरीर धीमे से उठती ग्रौरस्पगथी करि जन म पट्ूनेवाला उवी 
प्रतिविम्य विगडमे नीं पाता था। 

एलेनने उत्ते एक भी पव नर्द लिषा। णक महीना बीत युका था 
उनदत अलग ह श्र उसने उसे एक पन मी नर्द लिखा । जोर प्रष्ठ 
धौ कि उसे उसा पता नदी मालूम था शरीर वद उसे पर नदी लिख स 
य| क्योकिरेसी रते ग्रो मेदौ वीत छक धी जिनमे, रग उ 
पता मालूम होता, श्रपनी दुवेल्ता शरीर श्रपने श्रसदाय विपाद्‌ से विव 
होकर उसने एलेन क पन लिख दिया होता--उसते परा्थना की दती कि 
वद्‌ वापस चला राये या पिर उसे दौ बुला ले । श्रगर उसने रेषा सिखा 
होना ग्रौर उसका उत्तर मी श्रातता तो रिरि क्मीन कभी देर सेर उम 
सम्वरन्वा फा ग्रन्त भी हदो जाता क्योकि उसका स्वाभिमान्‌ यथपि 
समय वष्ट परयजित था, पिर उभड्‌ पडता । परिखाम यद दता किं उन 
प्यारवे मूलमेदीघुन लग गये दोते । 

क्रमश. एक के वाद एक सत भरतीचता म बीतती गयी, सतता 
सत्ता वीतने लगे ग्रौर इन जीतौ हई रातो कै वीनने के साथ साय 
भविष्य भी उसे दिखायी पटने लगा सौध सादा जापानी मदिला के जीर 
क श्रनिवा्यं भविष्य, विवादः पतिः दच्चे श्रौर परिवार ] आधुनिक माः 
की ङध्ची वातापे इस ग्रनिवा्यं को धारण नही कर सकती भौ । रो, > 
उसने पने पिता से कटा था; कुबेरको दी क्यो न स्वीकार कर ले । धार 
करि वद येर्‌ कै विचार से द्रपने को दभ्यस्त बना रदी थौ । 
चेदरा वद्‌ याद्‌ करती, पीला कछ बड चेदा जिसकी रूपरेखा 
मरी, मारौ मारी थो पर जिख्की मुद्रा कोमल दौर सरल यौ! उसकी श्राव 


नचचीरासी 


मी उपेयाद थी, एक मधुर धीमी श्रावाज। भरिसिलते ण शब्दः यु 
मीठे मीठे, वह श्र॑ग्रोजी सुरिन से वोन पता या। “मापा क मामले मे 
तों मूरखं दह उसने एर वार उससे कदय था । शरीर उसे इम कापर 
भीनथीकि वदमूर्खरै यान्ती । उसे देखकर कमसे क्म विरि 
तोन हानी थी) वह मला वर भी नीथा, श्रषने श्रापका उसपर्‌ 
लादना नद चाद्वा था । तो पोरे धीरे शायद वदद उसे श्रच्छी तर प्यार 
भी करमै लगमी, क्म से केम उसका प्रादरतौकर दी सक्ती थौ । सवसे 
चलकर तो उसे खामान्य सन्जमता चाटिएयथौ श्रीरकुवर म उसे वद 
स-जनता नितनौ मिली उतनी श्रय ममर्द दिस्पयीदीथी। 

एक गोन गाष्टरा सा पयर्‌ श्रपनी देयली से जकः उसकी 
चिक्नायथा श्रौर पानौ मद्योड दिया] उसी दरीतिमा सिचं उटी, एकः 
धीमा मनोर रङ्ग निसम उदरडता नहा थी, चमर दमक नर्द थी 


१९ 


टोक्यो म ब्रीप्म श्रुत बहत दी उघ्य थी | श्राधुनिक दग से तारकोल 
श्रौर गालु की बनी हद सच्केँ श्रपनी सचित गमा से जल उखती थी ग्रौर 
क्छर परिजनी पले टो जाती जिसे प्राय सवस श्मयिक गर्मीमंदटी परखे 
वन्द ष्टो नत | इस ग्रसद्यकोसेदमै काभोक्वल एकी दगा क्रि 
सपन ग्रापको काम म व्यस्त करदे। 

लोफ्टिनि-ट कनेडी महादय | एक सिगरदी दरवाजे पर ङाक्र सिए 
खट्धाथा (घर की डाक ट महादय |" 

“छोरी मेज पर उधर स्स दो । पले मुके यद्‌ सिं तैयार करनी ३ 

“श्रच्छौ बात हे मदोदयः” सिपादी न सलाम किया, दस बारह चिद्धियं 
का एक वरुडलं सावधानी से मज पर रख दिया श्रौर चह दिया) 


पचासी 


1: 


उसका परिवार ] पिता, माता, तादयो, ताज, चचेरे माई बहिन -- 
सवने उसको प्यार से भरे पर लिखे ये श्रोर जापान जैसे एक श्रसभ्य ९ 
देश मे उसके निवास को बलिदान की सी मटत्ता देने थे । उसी मोक 
पतरौ का परम्म हमेशा दोना था, ध्प्यरे बेटे तुम्दे घर प्राने करौ इजा 
कव मिलेगी 

"टाइप सादय पर तेजी से रिपोर वैयार कप्ता द्रा वह तेजी ठ म 
करा रा । लेपिमेरः एक सुमति कौ पद्वौ भी जिसम तमाम वत 
लप जाते थ, खासकर वद्‌ कर्तन्य जो उसमे ऊंचे प्रस्य ती पूरय 
की परवाह नदा करते थे या जिने पूरा कएने कौ योम्यता शी उनमेन 
ठेते सेनापतयो को वह जानता या जो शुद्ध मापा नदी बोल सकटे ¶ 
शब्दो ॐ ठीक दिज्ने भी जिन्हे मदी मालूम ये । ग्रोर जब नदं पता चला 
किं एलेन विश्व विद्यालय का स्नातक है तो लिखने पठने का टेराका देर 
कायं उसे ऊपर मठने लगे । रौर एलेन को इस काम में एक द्रन्तमृठ 
श्रानन्द मिलता, शुष्क नीरस बिषयो कौ रिपोटे जेसी श्राज व तैयार क 
रदा था- श्रधिङृत जापान की ङु नागपिकिं सस्थाग्मा न सम्बन्ध मे तैयार 
क्रमे मे मी वह उन्दे मापा च्रौर शैलौ का एक नमूना भना देना चाहता 
थ| यद नदी कि उन्द पटने वाला दर को दस तथ्य को जान जागा 1 पए 
उचते श्रव एक ग्रानन्द प्राता जापान ते सम्बषम उछमी लिखने ह 
ज्रौर च्रपने श्राप वह स्वीकार क्रताथा कि दसका कारण अशु ६। 
उसी ॐ माध्यम से वट जापानी लोगों के साय श्रषने सम्बन्धो म दु 
वास्तदिकना श्रनुमव करने लगा था । यद्यपि जेशुदई उसमे लिए शमी ए 
पहि ॐ वार सर्वाधिक सुन्दर लडकौ थी । उसमे सौन्दयं था 
सैन्दयं के साथ वैसा ही खादस भी क्योकि उखने उसे प्यार किया भा त्री 
दसोलिए उसकी भावनाया को रोक सकनां उसे लिए कटिन था) 
लेगिनि उसने उन्द॑ येमा था । 

श्रौर जव कमी वह उसमे विचा म त्रा जातौ दिन में सां वार 
नं अमै वार वट उसपे दिमाग मेँ श्राती तो प्राय वट सम्माव्यकौ 
नत्यना दसन लगता । श्रगर परिणाम जो दुद्रा दै उच्से भिन ता, श्र 


„ रत 


दियासी 


उसने उममे श्दौ कर्न कौ प्रम्ताव फा द्वय, जैसा कि वह्‌ निन्सदेद्‌ 
वग्ना यद्वि वष्टण्क श्रमतीमी ल्या एत शस वद्‌ दसी तरट्‌ प्यार क 
युकाधा-चताक्या दला । कन्यना म मकि भरी चिन्तादुचिकामवट सखा 
गया । श्रगुनियो यदप सडनर पर निस्तच्यष्दो ग्या! वे जपा मर 
संङ्नेथे! क्या वर्‌ जपान मश्रयना जवन पिना पै निए राजीष्टाना १ 
श्रथवा वे प्रमया मे.रद स्ने ये| श्रमरौर् म एसे श्रनेक स्यान ये 
जद वह्‌ उसे साय मुख से रद स्ना था, उनरे बच्चे--श्राद उने 
वच्चे } स्या उमे कच्चे नां जरूरी था ! शायद वर्च्वा कौ कामना नोगुद 
को दोनी, लेकिन उसे मी ता वच्वौ की कामना थी। उसने ता ट्मशा इस 
बातकीक्द्यनाकीथीकिंएक दिन शादी एागी--र्रि यच्चे--रवल 
एक श्रकेला वच्चा नरी, जैषा यह्‌ स्वयं एक था, जो उतने कंडे मकान 
मंलाड व्यारम प्रिगा़ा गया; वद मकान ओ यर्च्चोसे मय दना 
चादिएः था । यदह ता उसने तय घा समम र्वा या किं उस्र वच्येउस 
मकान मरुग | श्रणरयुद्ध न शुरू द्रा रता तो श्रबमतकक्सीन 
किसी श्रमरीक्ी लटुकी ३ साय बटे श्रानन्द से उसकी शादी ्ो चु 
शोती कर्याकि जौणु$ को उसमे क्मी देखा टी न द्योता । कुमारी सेन्वी 
लवङ्घसेद्ी उसकी शादीष्टोगयीष्तीःर्मो तो उसे श्रनेक वार श्मपनौ 
बेटी कटकर पुकार चुकौ ई ग्रौरजग कभी उसकी उपस्थित में उदयने 
उते पुकारदै तो धिक वल देक्रप्यारीवेटी दी क्डा है, 
प्सेधवौ को मेरे माये मत मलो मो" उसने मो का चिढाने के ज्िपः 
क्म था, दो सर्ता रै कहा दिनि मं खुद उखसे शादी करना चष्ट |“ 
“राद चुप र” उखकी मो ने प्रसनन सीद श्मावाजमें फला थ, 
"वसेत्‌ चट द्ग्रा है वहूत शीतान दी गया दै, मे खुव जती {1 
सम्मयत पाकौ उखदेरी म शन्यवीकापफन भी ष्न्य) 4 जश्न 
जद्दौ-जन्दौ तो नह लिखतौ थो, पिर भी उर पव रन श भ-- 
लभ्ये ्मानन्ददाषी पतं जो घर दर त समाचर न म शदश| अन्व 
द्मपन घर मंरदतौ थो, सत्क पर दी उमद्र > शन प्न अश्र 
बहुत दूर न्दी था} वचमनसेष्ीवेण्ट न्न > शः यर 
४ 
सत्तासी 


४. 


यह है कि तीन पीटी पहले इन परिवार्यो म विवाह सम्पन्ध दो चुरा था । 

“रिते दिनि पहले मो ? उसमे एक बार रनायास मो से षृ 
लिया था । 

“क्राफी पहले, इतना पले कि प्रव कोद सतरा नदी हैः” मो नेषु 
तेजी से विनोद मे कदा था-- 

उसने वोह बटाकर चिद्टियो उठा ली रौर एक, एक कफे देख गया । 
मो की चिदटरी, चच धर्माधिका की, दो चिद्टियोः जामे किसकी; श्रीर्‌ दो क, 
वडा लिपापा सैन्धवौ का । सैन्धवी की कोई भी चीज हीर न हतौ, केवल 
उसकी सुन्दर कमर को छोड कर । वह्‌ लम्बी रौर सुगठित शरीर कौ थ, 
दिल चरर दिमाग से उदार ग्रीर विशाल । उसमे सोचा किसी दिन वह 
उसे प्यार भीकर खकता है पर भी तो उक्की इच्छा यदी थी--जान 
क्यों यह श्रसङ्गत दच्छा थौ फिवह उसे जोश के सम्बन्य मख 
खुल वत्ताये | 

मुभे विश्वास है कि वहं मेरी वात सममः जाएगी,” उसने मन दी 
मन कद्मा--लिपाफे के चिकने मोटे कागनको काट कर उने लिप 
म्योला | भीतर तीन योरे प्र मुडे हुए र्खे थे जिनमे सैन्धवी की 
दस्तलिपि थी--श्र्तर वडे बडे ये पर पैले हुए महीं । 

“परिय एलेनः से हमेशा उस्र पत्र शुरू दते ये । बे एक दूसरे को 
जब तवे पन लिखते च्रारदे ये क्योकि वद श्रपने स्वल मरतीथी 
श्रौर यह विश्वविद्यालय मे | “प्रिय एलेन, एेसा वसत तो पले कभी 
-ग्राया दी मीं | दो सकता है कि इतके पहले मैने वसत देखा दी न हौ। 
इस वधर मुभे ्रवकाश मिला है 1” 

धीरे कीरे वद पच पदता गया, उसरी ्रोखो ते सामने त्रपना धर 
श्र, परिचित स्के रौर पडेसियो तया सम्बन्धियां के जाने पचानि 
चेरे एक एक करे घूम गणे । पिर भी यद्य दूर टोक्यो शदर म येठे 
हुए उसे यद सव्र ग सय ऊपर से बटूत दूर मालूम द्या रदे थ, जैसे व 
किसी दूसरे ससार कै प्राणी टो प्रौर वात भी यदी थौ । वे दूसरे सतार 
म रहते ये रौर सभपरत इस देश, जापान कौ वात वद नदीं समम 


श्रटूुसी 


सकने ये,---जापान जिसकी राजधानी टोक्रियो थौ । वद चदि जितना 
-सममये, चदे नो ङ्ख्य करेयाना करे वे लोग उसकी बति समभदी 
नम सक्रतेये } उन्हें रममाने फाकीर रस्ताटी नदीथा । उ्ेतो 
केवल यष्ट चुननाथां कि किस संसारं मं वष्ट रहना चादता थाश्रीरः 
क्रिरे साथ । 
सावधानी से परो को मोद्रकर लिका मरत दिया ग्रोर तम शल्य 
ष्टिसे यदपराइटर की श्रोर देखता वरेठा रहा । 
केवल उसके पिता ने प्र नदीं लिखा था । वहे वहत कम पत्र लिखते 
ये श्र बहुत कम वोलतै भी ये जर्योतक उसे याद्‌ थाउसफे पिताने 
मी भी किसी विप्रयं पर श्मधिक वात नहं की-दतेनी भोनदी किंउसेयाद 
रख जां से । कम जितनी वति किंसी विपयपरकोजा सकती थी, उतनी 
ष्टी वट करते ये ¦ उनकी सुशांति केः सम्बन्ध में जब कोई कुदं कदता तय 
यद एक मीटी मुकाम केः साथ कते करि उनकी पनी इतनी बातें करे लेती 
ह जितनी दो श्रादमि्ों को करनी चादिएः श्रौर उनकी बातें हमेशा मजेदार 
रोनी र| 
एतेन जानता था करि वंह श्चपने पिता को ठौक---टीक समभ नर 
-सका ! श्रमी तक यदह बात कभी उसकरेदिमाग मश्राई ्यीनदीथी कि 
यन्द मभ लेना जरूरी है श्राज उसका मन कता थाकि श्रच्छ होता 
यदि वद उन्दं श्रच्छौ तरद मभता होता । नव वड उन्दे जोश के सम्बन्ध 
मे लिख सकना श्रौर उने पहुता--क्या पूना ! 
पून को तो केवल एक दी प्रशन था श्रौर वह उसे खुद श्पने श्रापसे 
ही पूष्छुना था । क्या वद्‌ जोई को इतना प्यार कणा था ङि उससे शादी 
कए सके १ उसने राज जो वासना थौ -यह जो श्रहनिंशि जागने वाली 
-कामना थौ क्या इसे सच्चा प्रेम कदा जा सकता था १ यदह. तो वह जानता 
थाक ्रभी तक उसमे किसी को प्यार नर्या था। पर द्ये क्या वह्‌ 
-रचेमुव भ्रम कर्ता था जीशुर से १ 
चिद्यो उसमे मेज की दरान्नमे रख दीं, स्नान किया श्रौरं पोशाक 
हन कर तयार दो गया क्योकि उसे पने कनल के यद्यो दावत मे जना 


नवासी 


था ! यह करनैल च्रीर.उसकी पतनी--एक सुन्दर जोद्धा था मले आ्रादम्कं 
का जो बेचारे यह नदीं समभ पाते ये किं रने श्रधीन इन पुर्निवार मज 
सिपि से कंसे पेश प्राया जाय ¡ पिद्युली वार जव वद उनके साय 
भोजन करने मया था तव कनंल कौ पलनौ मै कदय था, “कसी भी 
मे ये लोग गम्भीर दोकर कदम नीं उटति । एेसा लगता दै जैवे तितली 
रानी ॐ युग मं यह्‌ जिन्दगी बिता रदे दो 1 

उनके द्राशय को वद्‌ समभ गया था} मारयां के राजकीय सद्या म 
उसने स्वयं भी कुदं वैखा ही यनुभव किया था | कमी-कभी तो यद बिध्वा्घ 
करना भी श्रसम्भव द्यो जाता था कि यह जापानी वदी लोग निन्दने 
छु दौ समय पहले ग्रमरीकियो का भीषण सहार किया था । बह स्ववं 
तो उस बात को एकदम मूल टौ सा गया था; यदपि इस युद्ध मं 
श्रच्छौ तरद वार किए श्रौर भेले थे । ठेसा लगता था कि प्रशान्त के दषो 
फे जङ्गलो से निकल निकलकर श्रमरीवियों का सदार करनेवाले उन 
छोटे क्द भ सिपादियो का जापान की इन र मरी पदादधर्यो से, नीते 
कोट पहने यरो के किसानों से; ग्रौर जापानी घोघरा पदने सुन्दरसुन्दर 
लदकिययो से किसी तरह का कोई सम्बन्ध दी न था । जोशुई से तौ निस्सन्देद 
उनका को सम्बन्ध था दी नदौ उससे जो श्रपनी शराङकति के ्रतिरिकि 
श्मन्य सवे दृष्टयो से जापानी कौ ग्रपेद्ता ्रमरीकौ अधिक थी; विरोक 
श्रपने श्ेगरेजी शर्य ॐ उच्चारण की पूणता कीदृष्टिसे। 

मस्तिष्क के ग्न्तस्तंर से जोशुद का नाम ऊपरं त्राते दी उसका दय 
चचल दो उठा} ममन चाद्य कि बोट कैलाक्र जोई को समे ले-ञते 
वद सचमुच वद्यो उपस्थित हो † उसे स्वय श्रमे ऊपर विश्वाषम हे रद 
याकि भोजन के बाद इस प्रलको कर्नल के सम्मुखं उटने का साद्व 
उसमे ै या नदी, यद्यपि मन चाद्वा याकि वदरेसा करे} कर्मन की 
पनी एक सम्य शरीर सुसंस्छन म्ला थौ शरोर भोजन ॐ वाद वह्‌ मेण 
पुष्पों कोचुद्धं समय के लिष श्रते छोड देती थी। 

पर, इतमे पर भी उते सादस न हृदा कि खुल जाय} भोनन सुन्दर 
म्बादिष्ट था, जापानी ग्बानखामा ने पकायाथा ग्रीर जापानी ^लॐ“ 


मन्ये ४ 


नै दी परोखा था} भोगन के बाद एलेन क सदस उसे इस श्राकध्मिक 
प्र तक ले गया, “श्मर्कौ श्रधि्ारपे दीरान मं॒॑किंतने श्रमरीकौ 
सिपादियों ने जापानी लडकियों से शादी करे उन्दे श्रपनी पत्नी बनाया 
दोगा १ इस प्रशन से कर्नले का चेदय कुहु इसा दा गया । “इस मो 
ओके मेरे ख्यालसेक्छार्वे टी टमि। मेया मन नदा दाता करि उन्द 
देण | तुम्द्यारा मठनब विवाद से है या केवल--? 

भेरा मतल विवाहं दौ श्रोकडोंसेदै 

‹ विवाद तो शायद हूत ना हुए,” कर्नल ने कुटु प्रासा भरे स्वर 
म क्ल्य, वर्‌ श्रगर ठम्दास मतन्वय दूस पततिसे दतो उस त्क 
कोन जानत ई ? मेरा ख्याल ह > दज दोतते यच्च से मौ शन्दए 
नदी लगाया जा सफना कि वास्तवम्‌ स्तिनास्या दोरद्या रै! मेरी तो 
सममे नदय श्राता कि हमारे लोगोमें इतनी अपिफे कामुक्तां कर्ते 
श्रा गर मै क पुराना च्रपमर हू, पर मे मी यह्‌ सब देण्व़र द्राश्चयं 
दोरद्य है। ् 

“सने चयो का क्या दोगा £” उसने बडे ध्याने से पृष्का । 

कर्मन का चेहरा गनौर श्रथिक दुखी दो गया । "मै नहा जानता । 
बाकेले- मेरे सदयायक--का क्डना है फि श्रमी उस दिन उनकी पलौमै 
प्क पलेसी के घट्‌ मे एक यच्वः द्िपाया ृस्रा पाया भा, प्मौर वह सभ्ध्रन्ति 
ग्यक्छि घराना है । सारौ यत बाकंले श्रौर उश्कौ पनी उस घर से एक च्चे 
ग रान > कार्ण सौ न पाए पौर जम उमरी पलत पूषन ग तो वह्‌ वच्च 
घरकौदादीने छिपा रता था, मरि शर्म पे-- 

“वकक्लेने क्या किया 

“मेय ख्याल दै उन्दने कौधोलिक श्राधालय फी सूचनां दे दी द्धौ 
वै लोग वच्चे को उदा ले यए। उस परिपार मे यथी छृतश्ना मानी, मनै 
भीजेोषकंसुदर्‌ सी लटका थौ । बच्चा ्षजीय श्राति का या, वने 
कट्‌ रद्य या, फ एक धृणान्णद भिन्ना था वद } मतो दसम दर 
भी विश्वास नदा करता, पर किया संया आय १) 

स भा कि जोश की चचा नकी चलाई जामी श्य{~ ई 


इक्यानये 


४ 


॥ 


से कुं जल्दी हौ चल दिया, भोजन म वाद थी देर तफ कर्नल 2 पास 
बैठा रीर पिर पोर पूरौ करने के बहाने उठ खडा हया} 

गरव द्धौ लेकर मनोरजन कणन की उपरी इच्छा मर सी गई । शमर 
को चलचियदेसना मौ कम पडगया। गमाभर बह एकराध वार दी 
नाचम शामिल हुश्रा, कोई सुन्दर लव्की दीन दिखाई दौजो उ 
्रकिर्पित करती च्रौर न धरम दी किसी की स्मृति उसे वेचैन कर्‌ स । 
उसे विश्वास था कि सेन्धवी लवग भी उसके हृदय में प्रेम नदा उस्र 
कर सकती, दोः उससे वात करने मे मले दी कुं श्रायन्द श्रा नाय। 
जीवन में श्रव कोर रस नदीं रह गया था | 

चौर मन में निराशा का यह भाव उठते दी उसे यदह भी मालूम 
गया करि जीवन का रत वास्तव मं कय या ¡ जीवन ॐ इस रख को उष्म 
श्रपने च्राप मे प्रवाहित देखा था जव वह जोश के साय था। सोक 
सुनसान गरम रात वह जोश के सारे स्मरति चित्र एक एक कर पलय्ने लगा 
लता कुज ते नीचे जोशुई, जव ग्रपने चारों ग्रोर दृष्टिपात कसते हट 
उस पुराने शर को देखने मे व्यप्त उसकी श्रोलों ने पदले-पदल उसे खो 
लिया था, जोश श्रपने घर मे कोने से उख श्रार कती हदं 
रौर श्न्तिम बार पनी जापानी पोशाक मेँ £ कितनी सुन्दर लग र्दी थी 
वह श्रपने उस विशाल भवन म जो श्रपनी सादगीम दी इतना श्राकप्क 
या १ शायद उसका ससार ह सवसे रच्छ था--गौरव ग्रौर परम्यय क 
ससार । उस ससार > उच्च त्राद॑शों कौ श्वदेलना करने के बजाय ज, 
ने उसी म रहना पसन्द क्रिया था | वह जवल एक “रच्छ लड़क 
हीन थी, उससे वत श्रमिक थी ] जव वह श्रपने ्रापको न रेक स्का 
ा श्रौर उसे चूम लिया था तव भौ उसने द्रनुमय कियाया किं छ्रपी 
तीव लालसा र दयते हुए भी जोश ने वी दिचकिचादर ग साय इवौ 
श्रतेमति दी थौ । उसने साचा यड मेचारौ लडकी छने !ही ष्याः र्व 
श्रावं मे फे गद, श्रपनी दविधासे दीन निपट पाई। रोर उने भी 
उसे धाया दिया था ! अपने पापको वह केवल यदी ककर सन्त 
पाता था रि सखमय रदत दी वह दूर ट श्राया था। 


बानवे 


इस प्रकार उपरे सम्बन्ध म सोव-सीचकर, बारयार उसका चित्र 
मानस परल मे उतार उतारकर वर यद ग्रयुमव करने लगा कर एेसा कना 
मूख॑ता है । याकि जसे-जसे दिन वौतते गए, एक एक करवै उसे परिचित 
गमी से ऊव कर पहाडा पर या समुद्र तट्की शरोर चल दिए, क्न॑ल एक 
पखेवारे > लिण श्रमरीका को स्वाना हौ गण्‌ ग्रीर तव उस सुनसान गमीं 
म यहस्दक्लेकीणए्ेनकी श्रादतत सी पड़ गई | श्रगस्त का मदीना 
ग्राधः चीत्तते-वीतत उमे धमा लगने लणा करि एक वार, ग्रपनी परचता लेने 
र लिए, उत्ते जेर से भिलनां दौ चादि, य निश्रिचित विश्वास करने 
%र लिए्किं वाम्तव मं यद्‌ उते इतना भुला सकता था किएक दिनक 
दूसरी लव्वी से शादी कर से । निश्चय ष्टौ वद्‌ इतनी सुन्दर तो नदी थौ 
जितनी उसमे मन मे वनी वैटो थौ | 


१३ 


क्यो शरम भी गर्मी बहुत तेल रदी पर उक्र सकार को इतनां 
द्रवकाश दी नह मिला किवे गमा कौ वात सोच} उपर से निश्चिन्त 
दिते हए भी जोशुड कौ सगाई वे मामले मेवे तेजी सेश्रागे वडरे 
ये | उन्दे सर्त श्पसास दौरा था कि उनफ जीवन फं इतने वर्प 
श्रमकैका मे क्यों वीते । जापान की वैवादिक धार्णाए भी उन्डै मदीं मालूम 
मभत्रूर होकर उन्दं एक पुरानी पोथौ तर पन्ने उलयने पद रदे ये, दूसरे से 
पूना पदर था रीर इस एह्तयात के सायक दूसरों को उन्पै 
ग्रक्ञानता का पता न चलने पाये । उन्दै निश्चित क्यनाथाकि उनकी पुनी 
का विवाह एक पुराने धनी परिवार मे किस अकार सम्पन्न दो! व्यस्त तोवे 
रहते ही ये, एक प्रसिद्ध चिकित्यक ये} अव उन्दै खा लगरद्य था। 
किं ध्यपनौ बेरी के लिए नये वरो, गो, रेशमी व्र श्रादि काभी 


तिरानमे + “ 


चुनाव उन्ही क्ए्ना चादिए। सायदीजोगुई का मीनू रहना भी 
उन जरूरी मालूम टरा क्योकि वरं ग्रपनी प्रकारण जयर्दश्ती मद लादना 
चाहने ये । ग्रौचित्य की सीमा ऊ भीतर ओशुहको पने मन की चीज 
चुनने का ग्रवषर्‌ मिलना दी चादिष्ट शरीर प्रचित्य की प्रिचारसे दी 
जोणुई की मोका भी उपन्थित रहना जरूरी था पिर मी उन दोर फे 
मीजूद रहने पर भी ्रन्तिम निर्णय टर वत मे डाक्टर साव का दी रद्य 
ग्रौर उम निर्णय ॐ निर्धारण मं मपु परिवारं ग्रौर उस परिवार कौ सुरुचि 
योर रीति-नीति का विचार स्व से ग्रधिक दायी रदा । 

डक्क्टर सफाईका कहनाथां कि उन्डै त्रपनीवेी सेवसे ग्रा 
पालनकी मोग मी नदी करना चदिए जैसे उनके पूर्वंन करते थे | श्रम 
जोश चदे तो क्डतो इस वाते लिष्ुभी तैथारये कि यदय श्रपने 
परमे वहकुयेप्से गरसरी तरीकेसेमिलमभीले। वड इस यातकै निए 
तो तैयार मये किं शादी से पले वह कुयैर के साय बाहर लोकौ 
नजर मे पडे; दो कुवेर उमते मिनन ३ लिए उनक्री उपस्थिति मे धर कभी 
भी प्रा सकता था। इस प्रकार शादो से पहले, जो श्राप सितम्बर म टोना 
तय दो चुकी थी, कुवेर करई वर प्राया, पर्‌ ग्रामि से पहले हर वार्‌ श्रपने 
श्राने के दिन श्रौर समय की सूचना दी श्रौर सका परिवार की सुविधा का 
ध्यान रक्सा । 

डाक्टर सकाई ग्रौर श्रौमतौ सकाई ने हर बार्‌ उसका स्वागत किया । 
पहली वार तो दोनों कुवेर के साथ बराबर उपत्थित रदे, प्र उन्दने 
देखा कि जोश वदत कम बोली चालौ, कुवेर के दर प्रश्न का उत्तर 
उसने नम्रता के साथ र्योः यानर्दी म देः दिया, पर स्वय कुर 
कटा नदीं | 

“्यायद हम लोगों को उने दयोढफर ग्रलग हर जाना चादिषए था ¢” 
डाक्टर सका ने रात में ्रपनी पत्नी से कदा । 

ध्रासिरकार हम लोग इतने वर्ण श्रमशेका मँ ।रदे भीतो ई।' 
भीमती सकद नै सुया । 

ध्यर्‌ अव दम लोग जापान मे हं ।* कुल चिदते हुये से उक्र बोले । 


चोरनमे 


ये नहीं चादते येकि ग्रवको मी वात वैसीदोजो केलिोर्निया मंद्योती 
द । श्रपते दोस्तो शरोर परिवार वालों कौ श्रनेफ वार अमरीका केउन 
वन्दी शिविर्तैँ कौ पाद दिलाया करते थे जिनम जापानी वन्दी रक्ते जत 
ये, यद्यपि वे बन्दी शिविर श्रव बहुत दिन हुए उजड चुके थे शरीर उने 
वन्दी जापानी ्रमरीका भरमे चिना किसी खास कठिन के क्त 
गये ये । 

(जोशुह को शमरीका की याद ग्राती दहै)" श्रीमती सकाई नेका 
“उसे इस वात पर शायद कुदं प्राश्चयं भीद्ये रद्य द्यो कि जित युर्ष के 
साथ उते विवाह करना है उससे वह्‌ अकेले बातत भी नदी कर सकती 1" 

इसलिए ग्रग्ली बार जवे ङगेर श्रायः तो कुदं मिनट तक मौसम, फल 
शमादि धी बातचीत करने के वाद डाक्टर सकफ ने इशारा किया श्रौर वह 
शीरं श्रीमती सकार चल दिये । जव वे लोग चले गये तव कुवेर मत्सु 
मीन्‌ देशी हश सौर विन्न प्रसन्नता फे साथ जोश से बला श्य्रापरे पिता 
जीभी क्या टी विलक्तण व्यक्ति रह” अपनी धीमी प्रावाजमे कुवेरने 
यह्‌ कदा यह्‌ ग्रान जिषे ग्रगर वह्‌ चाहता वहत बुलन्द उटा सकता था; 
पर वैसा वह कमी नदद करता था | 

“श्रापकौ वद्‌ कैसे विलच्छण मालूम पड ¢ जोशुई ने पा । 

“वह्‌ हममे से टर एक से पअरभिक जापानी ईह श्रोर फिरभी, वह स्वय 
न जानते कि, उनके मतर कृं एेखारहैजो कमी जापानी दोषी नदी 
सरता, वह हजार कोशिश करे । श मरीरा की छप उन पर पड़ चुरी है!" 

“भेरा ्रनुमान दै वदयां तोसु परमी पदट्रवुकी है} जोश 
गली । 

य, श्रपि पर्‌ भो," कुवेर ने कदय, (लेकिन मैतो ्रमरीम्यं को 
परन्द करता हू | 

"उनको भौ जो यदय श्रधिकार क्षि द्य ई? जोशुर ने सन्दे 
"ूवंक पधा । 

“ष्य, उनको भी,"” कुतर ने कशा, प्म हमेशा उनम कामों को तो 
पसन्द मही करता श्रौर श्मक्छर उन पर तर्स भी श्रात्ता ६) उना कामभी 


पचानवे ४ 


तो बदा जयिलिद।" 

“क्या फाम ट उनसर १५ 

कुबेर रिरंसा, “उना फामं रै एम जानिर्पो कौ श्रमरीरी यनाना ¢ 
ग्िलना श्रसम्मा ट }"" 

रमी वदष्मलोगो को बदनेर टह ।' जोगन कडा । 

नकट फो," कुयेग्मे गवारा प्रिया । 

“तो श्रपिका मतलव दधि दनम चले जने पर गिर्सयदुदु व्ह 
टौ जायगा जना पलै पा १", जोुरने प्रश्रभ्िया। 

'शुम् मतो म लोग श्रति जानी ष ज्मः" कुवेर ने उच्तर 
दिया । “जापानी भावना श्रत्यपिरफ़ प्रवल ठो उटेणी; म श्रषने श्रतीत 
की सीन करगे ; श्रपनी रष्रीय श्रात्मा सोमे; धरि दौ एक पीठी बद्‌ 
शायद प्रिर परिवर्तन गा । शुरू म एम जिना तिख्कार्‌ करगे, वाद्‌ म 
उफी परीक्ता मौ करगे, शरीर श्रशतः उने स्यीफार भी कर लेगे । श्रपनै 
श्राप को, श्रपने भविष्यं का पदचानने मे मे पचाख व्यं लग मां 
श्रोर कीन जनता रै छि तपतक दुनिसोक्यासे्यादो जायगी १ 

जोशुई सुनती रदी । कुबेर बात सुन्दर दञ्घ से करता था, कटु चिन्तन 
येः साय ग्रीर उषम श्रपने पिताकीसीदेकड़ौी नदी थी। 

'्रापको डर नदी लगना १" जोई ने पला । 

“ह्मे डर्‌ कयो लगे १ उसने उत्तर दिया, “यै प्क पुराने कदीमी 
सानदान का श्रादमी दू शरीर श्रापको मालूम दै टम लोग दकियानूसी 
विचायं के ्रादमी है (जो दक्षियानूसौ जमाना श्रगेश्रा सद हैबह वो 
हमारे ्रनुवूल स्ेगा द, प्रपसोस तो सुभे उन दना वर्यो के लिए दता 
हजो य्रनायालर्यो मे पल र्दे ह, जिने पित्ता ्रमरीकीौ है, जिनको माता 
जापानी ईह श्रौर जो इसीलिए श्नाय ई।' 

जोई को श्राश्चयं देश्य था कि उने इम वचकौ वात तो कमी 
सोची दी नदीं । ्रगर वद एलेन तेनेडी के सामने शुक गयौ होती, श्रगर्‌ 
उसने उससे शादी दौ करना चादा दोता तो उने भी बच्चे इन्दी श्रनष 
नो की भोति दते । क्या वद--रलेन, चौर वहं स्वय श्मपने श्यो को इष 


दिग्रानने 


तर दोदर मागते ?-- नर्द उनरं लिए फे का प्रसम्मत्र था । 
^ये वचारे छोटे द््रे-वच्ये £" कुनेर ग्रपनी दयामगे वारी मे क्‌ 
रद्य था, रच्छ रेता यदियेपेदादी महए दाने 1 
प्रचानक जाणुदं की इच्छु हुई किव कूवेपसेसवं कद्ध वना दे। 
वद्‌ कतिना दयालु था, यद्‌ दयाडधता उरुकी सजनता का एक शद्ध थी) 
उसे दारा थी कि क्र उरक कद्यनी भी दयपूव॑क सुनेगा श्रौर शायद 
सदानुमूति पूर्वक समभेगा भी विं यद सव कैसे ह्या} क्याउसै यदह सब 
क कुबेर को वता! नद देना चद्दिएः क्योकि श्रासिर वर्ह उसकी पी 
दटोने जा रदी है। उसने ग्रसं ऊपर उठाकर उसकी श्रोर देखा, बिना यद्‌ 
सोचे समभे; कि यदी प्रन उसकी श्रोलोमंमीयथा। 
वष मुस्कराया । क्या क्या बात दे ! श्राप कूठ पृह्यना चादती ह £ 
“प्रापने कैसे जाना १" चंद चौक पडी ) 
'ग्रापके चेदरे पर श्रापका रन लिखा प्रा दै! श्राप स्या सोच 
रही है, यद्‌ भी उस्म देखा जा सकता है 1 
“क्या मे सोच भी रदी हू ।?' जोई रलसौी गयी | वद्‌ समभन णा 
रहीथीकि सव कुड कह डालने का उपयुक्त श्रवसर यदौ दै या मदी] 
पर निस्संदेद कद तो उसे सब कूं देना रै दी जिससे उन दोनों वे बीच 
को रहस्य धिपा म रद जाय} 
“शायद श्राप मन द्यी सने यद सोच रदी ह यद शख्श कैसा र जिसय 
साय मेरौ शादी दीने जा रदी है १ कुबेर मै कदा 
“क्या हर प्क स्री ठेस प्ररन पूर्ती नदीं ह ९" जोषद ने पिर रला । 
"बेशक, पमी रेता प्र पूता ह 1” 
वे जापानी दन्न से मुम टृ. येडे थे ! कुबे. उसे कडु दूरी प्र बैठा 
था श्रर जोशुड को इससे बूत गदत म्ली हद थी । कुवेर श्पने श्मापको 
श्रमी इतनी क्कुट् दे दी नदी सक्ता था करि शादी पै पटले वद्‌ जोशुई फो 
छले । पिरिभौ उसने जोशुई के पिति सेका थाकिं यह शच्छू 
द्येग{ किं वे परस्पर वात्तचीतं करे प्क दुरे कौ समभः लें । 
ङततेर सोचता रद्य, फिर बोला--“मेप ख्याल हे मेँ को$ वरत्‌ 


सुत्त एने 


ग्यखि नही हू । मजभूर होकर युम यो दिनो के लिए फन मे भ सा 
पड़ा था पर उतने दिनों मे मु वर्धो जो कुदं सिखाया गया, उछ एवन 
मुभे ठीक उसका उल्टा व्यक्ति वना दिया है । श्रव मै किती जीव 
मार नहीं सकता । सुभे श्राप यह भी श्राशा नदीं कर सकती कि मै चह 
कोमी मार सङ" । उन्द म श्राजादी से घूमने देताईहू। सैनिक 
की ऊंची शौर भोंडी गर्जना मैने इतने दिनों तकसुनी दैक श्व कर्मा 
कमी मन में श्राता है कि च्रपने रोपर जीवन मे श्पनी द्यावाज कभी ऊच 
उव्नेदीनदू। भने लोगो को छो छोटी गलतियों ॐ लिट पिरत 
ठोकरे खाते देखा है । इसलिए मुभमे यह हिम्मत नहीं कि एक वच्येक 
भी एक हस्की चपत तक लगा सतू । निर्दथता का नङ्गा नाच मने श्त 
श्रधिक देखा है किं ऋ्रपनी दयालुता दी श्रव जीवन का साया र्ट गी 
है ¦ ्रौर यद्‌ भावना स्वयं श्रपनेको ही राहत देनेके लि दे । दप 
कमजोरो भौ कहा जा सकता है } यद तौ म जानता हू क्र यै स्वयं निर्दा 
के जहर का मुकावला कर सकता हू--यह जर जो एक चूत की 
की तरह एक से दूमरे तक कैलता जाता दै, पर भँ यद भौ विश्वाख करा र 
कि शरीर दूसरे लोग मौ एसे हो श्रीर णक दिनि रेखा श्यायेगा जव इषान्‌ 
की उस निर्दयता का खात्मा हो जायगा ।'' 

जोशुड ने ग्राज तक कभी कुवेर को इतनी गम्भीरता सेश्रौर दता 
श्रधिफ योलते मदी खना था श्रौर यद सव सुनकर वह कृतर हुई । व 
जानती थौ कि कुवेर यद खव इसलिषएट कट रदा है कि उसकी मजे मं व 
पते जापको स्पष्ट कर सङरे । पना कतव्य सममकर वह 
विश्लेषण कर्‌ रदा था । श्रौर श्रनजाने दी वद जोश > प्रश्न का उत्तः 
भी दे गयां | श्रगर वह किसी श्य व्यक्ठिकेः साय द्मपने धर कौ वर्ति 
कटतौ सो ग्रपनी दयालुता से विवश व टट करता कि वद श्मपनै उ 
प्यार मे सफलो, या कम से कम वड्‌ स्वयं उसके मार्मसे तवत क 
लिए टट जाता जय तक वद इस प्यार को मूल न जाय, स्वयं वद्ल १ 
जाय } जोई को सन्देह न था कर वह इस प्यार को मूल जायगी, उम 
विश्वास था कि वद स्वयं वदूल मी जायगी । लेकिन यद प्रतीचा नर्द 


द्रटानवे 


करना चाहती थी । वह चादती थौ किं उका विवाह द्यी जाय क्योकि 
विवाद ठो जने से उसका मन्‌ व्यस्त रदेगा, कम से कम उसका समय 
वीतता तो चल जायगा ! 

प्रापने श्रपनी बात जिस प्रकार मुभे समम उसे लिए मे श्रप्को 
धन्यवाद देती ईः" उसने कदा, श्रापके लिए मेरे दय मे सम्मान हे} 
विवारदहेकिषएकस्नीया पुरुष मे दयालुता खवसे बड़ा गुण | मेय 
ल्याज्ञ दै किं दयालुता मुभमें भी है ।” प्रीर तव उने कुबेर कौ श्रर उस 
दृष्टि सेदेप्य जिसमें उसके विचारसे प्रेमकी श्रसुशिमा थी! सदियों 
से जापान म शादि्यो विना प्यार की मूमिकाके देती श्रा र्दी थी | केवलो 
सम्मान सदानुमूति को ही काफौ उमश्ा जता था {कम सेकम उसे 
पूर्वेज तो एेसा षौ समते ये] 

उखकी दसं चितवन का सम्मान कुचर ने रश्मी तौर से भुककर किया 
रीर डाक्टर सका केः धर्‌ उसकी यह दुसरी मुलाकात समाप्त हई । 


१४ 


श्रणत्त का यट मदोना इतना गरम रदा फि शहर > पुराने लोमौ 
नेएकस्वरसेय्ड पोपणाङशौ कि यर गमौ श्रमरीक्यिों दारा दिरोशिमा 
श्रौर मागासाकी पर दौड गये श्रगुवमो का दी परिणाम है) श्रग्तेकी 
सोन तारी कौ रत को क्यीयो शहर कै समीय डायमजी पर्व॑त पर जव 
उत्मव कौ श्रग जनाय जाती है नये उत्त श्रा केः जनने वानो को उस 
पव॑त की वा मे भी को दरडक नदी मालूम पड़ती ह । 

डाक्टर सकद वटूत श्रधिफ थक गये थे) श्रणुवर्मो के शिकार हए 
दोनो शष्टरो मे श्रचानकरेसे रोगियों कीवादसीश्रा गयीथीजिने 
भर ही म्रद ये । उनकी प्रसिद्धि एफ मुख से दूसरे मुख तक बदत्ते 


प्सः 


वहत दुर तक कैल चुकी थी श्रौर च्राध्य योगी ग्रपनी श्रतितम श्रशातिर 
हये उनरे पाख पर्व रदे थे । उनका जीवन वचने मे दानय? सवाई 
कौ लगन रौर तत्मश्ता बटती ही जाती थी ग्रीर उसफ़ साय-खाय 
समी च्रमकियो ओ प्रति उनका क्रो भी निर्तर वटता जा रदा था । 

टस सश्चत उष्णता ने स्वय डाक्टए सकादैको दी मौमार्‌ वना दि 
श्रौर क दिन तक वे धर से बादर निकनने मे मजबूर रद । वे मली 
जानते ये कि वीमार पठने पर्वे समन्य बीमारोतेमी द्मथिक्‌ येकबु 
जाते ये । बे जानते ये कि उ.दे निस्तर से उठना न्धी चादि शि 
वे वित्तर पर सुक नक्ष पाते ये, उन्दे सी रोती थी ग्री उस संम ते 
खुद दी लडते ये ग्रौर चिन्तन तथा श्रपने उपवन मं शान्ति पाने का प्रया 
करते थे। गर्मी कां ग्रस उनकी फुलवादी पर भो पदम था श्रौर इति 
उनका सैन्दरयं देखने के नजाय उनकी षष्टि सूखे पीले भाड़ पर पती, 
तालाब मं मरती हू मदुलियो' उनकी श्रौलो को तर कर देतीं श्रौर पानी 
सूता हुश्रा उनका रना उनके दिल कौ सुखाने लगता । 

एक जिन्‌ जब वह्‌ बेममसे भ उन्दं सदर दरवाजे कौ षर्यी 
तेजी से बजी हुई युनायौ वी}! जित्या कि ्ौकीदार सो गाश 
रौर यदपि डाक्टर सकार ष्टी से महूत दूर भे, किर भौ उन्धेन जर्ग? 
कारक खोल दिया । सामने एक ऊँचा पूरा श्रमरीकी श्रफसर बद 
ग्ड था । 

डाम्यर सका देखते रद गये, श्राप क्या चातिते ईं !" उन्ति 
पू । 

“'इाक्टर सका से मिलना चाहता दः” उत्तर मिला । 

धकृह्टिए्‌ मँ वही हू | 

दायर सका की भौं तन गां जैसे उस श्रमशीकौ को निर्त्ादितं 
क्से केलिये। क्याये लोग श्रन सम्प्रान्त नागरिकि। ॐ घरों पर मी शर्वा 
बोलंगे १ 

पतेया नाम एलेन कनेरी है । श्मागन्छुक ने कदय । 

नाम राद्टर सका गै लिट मिल्कूल परिचित था । उसे भूलने की 


सी 


उन्दने कोशिश कौ थौ पर भूल न स्के ये । 

“भे ज्रापको नदं जानता,” उन्सोने कुष्ठं कठोर सूखे स्वयो मे कश ¦ 

च्रागन्तुके भुस्कूराया । ष्टीक ई, पर अपी पुत्री से भरौ 
मुलाकात हे 1" 

“मेरी बेटी को च्रवकाश नहीं हे 1” 

°तो ट्र साहव, स्याः मँ आपसे बात कर सकता हू {८ 

दपकिटर सकार ने तुरन्त कोई उत्तर नद्य दिया व एक श्रसरीकी श्रस्सर 
कोय्कासां जवान दे देने फे सम्भावितं नतीजों पर वह गौर्‌ कर्‌ रदेये। 
मानौ मात थीकरिएक धिकार कोस प्रकार धता नटी बताई जा 
सक्ती थी। 


म अस्वश्य हूः” वे बोले “तनियत रीक दोतीतो मं दअमस्पताल गया 
रतां । ये चाहतादहूकिमेरे विश्रामे कोरिचाघान दौ 

दोन व्यि एक दूसरे कौ तीलते हए तेज निगादो से एक दुसरे को 
देखते रदे ! 

^ पिर आगा, एलेन मे कदा । 

“की जरूरत नरद है, ` डाक्टर स्कर एक गम्भीर स्वर म यले । 

“मेरा स्याल रै जरूप्त ३, एज्ेन ने कदा । “दर्‌ खल मेँ जोर 
देकर कर्टना चाहता दू कि जरूरत दे ।'” उत्ते मन टी मन द्याश्चयं ग्रौर कु 
भय सा ह्र यह देख कर कि इस सुन्दर पर रूखे जापानी के षिर्दध उसमे 
दय में फो उपनन दोर थ! । श्रखिर इस व्यक्ति का क्प! श्रयिकार 
थाकिग्रपने षरश्राने से एलेन को रोक दे'। श्रासिरकार वदं पर जोशुर्‌ 
काघरयथा! वह्‌ जापानमे र ज्य के लोग पराजित श्रौर उनम गुलाम 
ई, भावना उसके भीतर काम करस्दीपषी। 

टे गव॑ श्रीर्‌ यी शान से डाक्टर सकार बोले, “सं वात पर श्राय 
जोर नहा दे सकते 1 

ध्श्रापको लडङी से मुभे मिननारैश्ीर्म मिलकर रहम" 
एलेन ऊनेडो ने बेस ष्ठी प्रत्युत्तर दिया । 

डाक्टर सकारैश्रापेसे बदर सेगये ^९ ¬<" ूते ५०८२, 


एक सौ एक 


, „^ 


को 


च्रौर यद भी महसूस किया कि उनका मह क्रोध ्रमरीका में इतने दिन श्ट 
का परिणाम है जदो पर उन्हे न वचपन मेंग्रीरनस्वूल मेदी श्रात्म-सम्‌ 
की शिचता मिली थौ । पर वात ग्रब बहुत श्मागे वद्‌ चुकी थ । द्रव शपे 
क्रोध को सेभाल सकना उनके वूने कौ वात न थी श्रौप यट कोप न केवल 
उस श्रमरीकौ के ऊपर था बच्छ सुद श्रयने ऊपर भी था। श्रालिर वे 
पूण रूपेण जापानी क्यो न वन सङरे १ 

“न श्रमरीकियों को चरमे यददो नदीं श्राने देताः उन्दने चिल्ला 
कटा श्रौर जोर देकर दरवाजा वन्द करने कौ कोशिश की । 

एलेन केनेडी त दय मे भी भावना््रांका द्रन््ध था । यद्यपि एक 
विजयी जाति का दोना उते ्टदय से पसन्द नदीं था फिर भी वद्‌ मवना 
जाने श्रनजाने उस श्रन्द्र समा चुकी थी । त्रमरीकी ने के नाते उर 
जो श्रधिकार थे उनकी घोपरणा तो वद्‌ डाक्टर सका के सामने न क९ स्का 
पर परर्क बन्द करते हुए. डाक्टर सक करा सक्रिय वियैव वह कर मेग। 
बात दोनों ॐ लिए लजा कौ यी, दोनों का इसमे च्रपमान भा श्रौर दोनी 
ही इस लजा श्रौर्‌ श्रपमान को मद भी कर रदे ये, फिर भी दोनो का 
न्ध चल रहा था, जापानी डाक्टर सका फाटक वन्द्‌ करने कौ कोशिश 
कर र्दे ये शरोर श्रमरीकी एलेन उसे खोल देने कौ कोशिश म॑ श्या या च 

फाटक से सनते श्रधिक समीप घर कौ रसो थी} नौकरानी यमी 
दोपहर के भोजन के वर्तन साफ कर रौर फं धोकर उसी रसद षर भ 
नुपचाप सो री थौ ! विजेताच्रौ कौ विदेशौ भाषा के शब्द ऊँचे स्वरम 
सुनकर वह जाग पड़ ग्रौर दौड़ती दरवाज्ञे के पास श्राय । उसके दीश 
गुम दयो गथे जव उसने देखा किं धर्‌ के मालिक दरवाजा बन्द करनै क 
लिए एक द कट अमरीकी श्रफसर से भग रदे ई । व चिल्ला 
श्रौर चौती हई द्मपनी माकन को खोजने दौड़ पड़ । 

श्रमती सका श्रोर जोश एक साय धरैढौ हई शादी के लिए डर 
कपडे सिल रदी थी ! उन ग्रान्तरिकि शान्ति पर मूमी को चीख ने एक 
विस्फोट का काम किया। 

ट्रे मालकिन, मालिक प्क श्रमरोकी ग्रप्र से लद़ र द ॥* 


एकसीदो 


श्रीमती सकराई उठकर कमरे से वादर भगा । यूमी उने पदे चली ] 
जोशुर श्रपने स्थान से मी, हटी । वह समभ गयौ किं एलेन वापस 
छरा गया पर किननेुरे समय प्रौर कितने पुरेदम से वद श्राया । 
वह फाटक पर ्रायादो क्यो? उसने उत्तेपत्र भ्यानं लिख दिया! 
लेकिन रव वह्‌ यद्यु सक नर्द सक्ती थी | चाहे मैखी लद दोरदीदोः 
यातोउसे भी उम शरीक होना चदि या उसे शान्त करना चादिए । 
सो एलेन केनेडी कौ श्रपनी प्रेषसी दिखायी दी ! वष दुरहरी दोकरी 
एक नीली रीर सफद्‌ रग॒की धार्‌ पने टृए जिस पर पूल कटे हए ये, 
वृह उकी प्रर चली आ रदी थौ) श्राज वह उसकी स्मृति से भी श्रभिक 
सुन्दर थी । उसका चेहरा पीला या जिसमे श्रनुनम भरी यौ शरीर चकि 
पलेन श्रय तक प्मरक ये अन्दर श्रा चुका था, वट्‌ उससे मिलने के जिए 
रागे वढा। 
डाक्टर सका खडे दोप रदे ये । श्रम उनके दोनों दोर्ो म जसे दन्द 
दयोरद्य था श्रीर्‌ उमरे सामने श्रीमती सकार श्रौर यमी श्ङ्ग रद्क जेसी 
खंडीथीं। षे पराजित दोचुेये) उन्दोनिदेखा किनकी पुत्री ङ 
दिचकिचाई, भिभकी श्रौर सदसा उस श्रमरीकी कौ बिं मे वेध गयी। 
यद्‌ सच हे किं उसने उन वो से कूटे कौ कोशिण भी कौ प्र टाङ्टर 
ने इसका श्रथ यद लगाया कि यद कोशिश वरदो पर उने, उनकी परली 
श्रोर नौकरानी के मौजूद रहने ॐ कारण थी | उन्द विश्वास था कि यदि 
जोशुई श्र्न्मी दोतीतो यदह कोशिश कमीनकी दती । जोशुर दयसे 
जा चुकी थी, वे यह समभ गये } श्रव केवल दोवर्पेचे की नात रोष रद 
गयी थौ | 
श्मपनी निष्ठामयी पनी कीश्रोर धूमक्रदे योने, श्द्रपनीवेटीकौः 
मेरे पास्ते श्राध्नो", ओओरये विक्त सम्मान क निर हए घर रै भौतर्‌ 
चले गये । 
र्दे फूल मिननें # लिए पन्ति की श्रावश्यफना थी | वे सद 
कप्युमेये कि इष मरीरीषोश्रव मी खद चादर क्ट ओर उन्ड 
दत्मीनाने यामि दविप॑वसरै एसा करनापुरसिकिनभीन दोग) 


एकं सौ तीन 


[1 


सौवात थीकि वेदत श्रमरीकी से उसकी श्रघली मंशा पूं । उद 
विश्वास न था किंउसकी मशा किसी कदर भली मंशा दो सकती ह। 
द्ममरीकी लोग जापानियो से शादी करना नदीं चाहते, य॒ बात उ 
मालूम थौ च्रौर इस परमाण उनके पास ये । श्रावश्यकता पटने पर वे 
उन प्रमाणो को पेश करगे । लेकिन श्रपनी पत्नी की उपस्थिति मँ वे य 
सब कैसे कर सगे ¡ एक गहरी सास लेकर वे गहं पर ध्रैठ गये । उनके 
उस जापानी दंगसेमुडे दृएये, जो उन्योने वटे श्रामात्त के साथ 
सीखा था | 

वह इसी मुद्रा मे भैठे थे ज्र ये लोग उनफे पास श्राप । च्रमतैकी 
युवक श्रव काफी विनम्र दो चुका था । “डाक्टर सकाई सुमे वड़ा दिली 
ग्रफसो् है । म नदी समम पाताकरि थोड़ी देर के लिए उस वक्त भरे 
भीतर क्या समा गया थ । वान्तवमें सुमे इस वातं काकोदैदकनया 
किं श्मपने श्रापफो इस प्रकार जवरन श्राप पर लादुं 

डाक्टर सकाई ने को$ उत्तर नदीं दिया । द्ागन्तुक को एक गदं र 
चैने का दशाया किया शरीर यह देख कर उन्डे खुशी हुदै कि उते उस 
पर वैठने मे कठिनायी पडी । नो को उन्दने खड़ी रहने दिया ्रीर 
भूमी कौ शरोर इतनी कड़ी मिगाह से देखा कि बद्‌ कमर छोड़कर भाग 
गयी । श्रीमती सका चुपचाप उनम पी सुककर चठ गयीं । 

्रचानक वह्‌ नौजवान उठकर खड़ा दौ गया । शायद उक पेर- 
लेकिन-- नदी वड जोश को त्रैठने की जगह देने के लिए खड़ा हुमा था 1 

धद्राप करयो भरैठयेगा १ उसने धीमी श्रावाज म पू । 

प्रपा कर मेरी चिन्ता न कीजिए," परेशान जोई ने प्राना कौ । 

“भै प्रापक चिन्ता करता ह,” उसने कडा । 

“रेट जागरो,” डाम्टर सकाई ने गम्भीर स्वर मे श्रपनी वेटी से कथ । 

वह श्रपमी मो की बगल मे सकक्‌ तरै गयौ शरीर एलेन किर गद 

मे किसी प्रकार तकलीफ से त्रेठ गया । 

डाक्टर सकनाई चुर रदे, थतीक्ता करते रदे ¡ यरायंना उनसेकी जानी 
चादि । श्राखिरकार -यह परिरिथत उनी उलन्न की हई नदीं ई । चो 


एक री चार 


उन्दने खायीदहै। परमाथी उनकी मशा थी, एक कर मसला 
सामने श्र जाय तो वे न्याय करेगे, शान्ति पूवकं बात सुग पर वह कठोर 
च्रौरं श्रडिग वमे रदेमे । 
“पिताजी,” जोश ने धीमी श्रावाज मे शुरू किया । 
डाक्टर सकाई मे इतनी तीखी ग्रौर कठौर दृष्टि से उसकी श्रोर देखा 
किंवहचुपदो गयी । 
्रमरीकौ युवके उसको रता > लिए श्रागे बढा । “जोश बोलना 
सुण्हं नदद चारिए, यद काम मेरा 1 
हसं प्रकर एनेन का विधश होकर मोलना पडा । भ्राज जब मै क्योटो 
सादर श्राया तो सेरा मनं अस्यर्था) केवल एक बात मेरे मने मे स्पष्ट 
थीकििमुभेः जोशुश्से एक वार अरूर मिलना दै शरीर व्हमी दसलिएकि 
अ खुद श्रपने श्राप को परस मरू, यदि रेखा सम्भव रो, श्रौर देण किम 
सचमुच उसे कितना प्यार करता हू श्रीर यद कि क्या मं उसे बिनारह 
आस्फनाहू वा न्ष | रवम इसंर्िष्कष्र परपर्हुव सुका कि जोश 
से श्रलग मेरा जीवन्‌ सम्भव नदीं है ! इस निष्कं में श्राप साप जो य 
दुखद सवरपं द्यो गया इसका भमी हाथ है जरूर; परे वास्तव मे जेशुर्‌ के 
"पीले श्रौर खुले ए मनोहर येदरे ने यष्ट निष्कं स्थर कर दिया !” 
धतो रिरि चनाग्रो," ड।क्थ् सकार रूखे रवर ॑म बोले," तुम यरो 
किंस मतलव से श्राये दौ १ 
मै द्मापकी चेटी को देखने श्राया ह 1" 
डाक्टर सकद जुई कौ श्रार धूमे," स्या दुम दस श्रादमी क्त 
जानती ष्ट १ 
“ष्टम बेशक एक दुसरे को जानते र” एतेन वेने ने उन्दी से उप्तर 
पिया } ग्रौर्‌ तव उने षडे श्रादिन्ते शरोर मड श्रच्चे द्गस शपे शरीर 
जाशुई ग पस्विय की दरी सी क्यनी सुनायौ शरोर यह भी सकरन किया 
किकैसे थि दौधन्टोभेवषे एफ दूसरेसे ग्रलगद्येनेको तैयार शे 
गयेये। 
< वाश्मनप्रिप्तुमलेटस्रक्यौ श्रपरे हा!" उर्टर समार नेपा) 


एक सौ पेच 


“क्योकि भै जानता ह किँ उसे ग्रिनना प्यार कता ह|" पलेन 
ने फदा । 

डाक्टर सकाई निर्मम रदे । “व्यार तो तम उसे कर षी नी सकते। 
उसकी सगा मेरे मिवे वेटे कुवेर मलसुई केसाय चुकी द। प्क 
पवार में दी शादी दोगौ 1 

एक त्तस तक युवक प्रतिमा ओषा शरैडा रय श्रौर तव जे गी ग्रो 
धूमकर बोला” क्यों यह्‌ सच ई £ 

जोई ने खर दिला दिया ! उसकी श्रोखिं से ग्रो. बह चले । 

“द्रच्छु होता तुमने मे बता दिया दोना, उखने कष्या । 

प्क चण तक वद विचार मगर लुपचाप मेढा रदा । तव गि जे 
से बोला, “जोई म जानता ह कि मँ तममे एकान्तम नदीं मिन 
सकता । इसलिए मुभे ठुमसे एेसे वात करनी दशी ते हम लोग श्रते 
दौ । शौर ठम्दे उसी तरह ममे उत्तर देना दोगा । बोलो, मिष श्रादमी 
से तम्दारी सगाई हई दै, स्या तुम उसे प्यार करती दो १" 

“नी” उसने धीन स्वर म उत्तर दिया । “पर वह बहुत च्छे 
श्मादमी ई।" 

“जोशुई, सच सच यना्रो, क्या ठम मु प्यार क्ती दौ १ 

उने श्रासुग्रों से गीला श्रपना पृंड ऊपर उठाया, टो 
केनेदी !" 

धतो क्या त्तम मेरे साथ शादी करोगी १ 

श्रमरीकी दग, डाक्टर सकाई ने सक्रोध सोचा, हमेशा दूसो पर द्वी 
होना, चिर श्मक्रमण्‌ कौ पाशव ग्रति ] “सगाई तोद्री नदी जा सकती 
वद गरज कए नोल, “जापान मे एेखा नदी दोता ।' ॥ 

प्मेरा ख्याल है छि यदि सगाई के दोनों प्त श्रापसमे दी तय करलं 
किते शादी नदी करना चादते तो सगाई द्ट सकती दे-क्मसे कम 
द्माधुनिक जापान में £” एलेन ने पूषा । 6 

डाक्टर सकाई डिग गये ! उन्दमे श्रपना गला साफ़ किया श्र श्रपना 
प्क एक दाय प्क ष्क घुय्नेपर स्पकर सामनेकी फशंकी 


५ 


कसी 


ताकत हए मोले, “न तर्द कुठ मताना चाहता दू |” 

(पिता जी, वतादए,” जोष्ुई ने प्राना की । 

"यह्‌ एक एेसी बतष्ैजो मैने श्राज तकक्रिसौ से नदीं कदी |" 
डव्टर सकाई कुदं मरे मरे दवे से स्वर मे बोले, ^ग्रपनी पत्नी को भी मने 
यष्ट वात नदीं बतायी }'° श्रपनी बोभिल भौदौँ के नीचे से उन्दने उस 
द्यामणी रमणौ कौ योर्‌ देखा । धत्षमा करना, मैने यद्‌ बाते वुम्दे भी नर्द 
बतायी । बरसों वीति, मे तो इसे भूल दौ गया थाश्रौर इस समय मी 
केवल उपनी वेरी के कारण यद बत याद श्रायी ।'' 

“परी चिन्ता मत करिण,” श्रीमती सका धौमे से बोलीं । 

“जोशुई,- पेरी यच्ची, डाक्थ्र सकाई ने शुरू किया, “वद्‌ सम्भव 
नदी है फि दुम प्क श्रपरीकी से शादी कर सको म यट इरुलिर कठा 
हू क्योकि म जानता हू, यड श्रमरीकी नौजवान मी बह सव नद्या जनता 
जोम जानता) यद ख्व दो सक्ता कि वद्‌ प्रे प्यार करता, 
यह भी सच दो सकताटैङिदुम भी उसेप्यार करती हो, परप्यार सें 
विषेक नरह दै । प्यार तो करेवलष्टक भावनारहै जोश्राती ईच्रौर चली 
जाती है--खमाप दो जाती ईं सनौर जीवनं स्थिर गति से चनतता रहता ई }'” 

वद्‌ इतने ग्र त्रोर्‌ दुख भरे स्वरम बोलरदे येकि स्य उनकी 
वात सुनते दी रदे } घर मे शान्ति इतनी गदर थी किवे धीमे धीते स्वर 
जो कभी सुनायी दही नदी देते ये श्राज ग्रचानक श्रयन्तं मुखरो उदे 
ये । सामने पेड की पत्ति सगीत के स्वरौमे गोल रदीभथी, भेकी 
भ्‌ भरं श्रचानक बहुत तेज दो गयी थी, चिद्धिया को जाने क्यो शौर करना 
सूभय था । 

५“ज्रव मँ श्रामरीका मे था,” डाक्टर सका नेमडो व्ययाभै साथ 
शुरू किया, पमे युवक थ{ । एक ग्रमरीकौ लडकी कोम प्यारक्ता था 
मक सकता हू कि वह्‌ लङ्क भो मुभे प्यार करतीथो। दम दनां ने 
ग्रपने पने प्यार की स्वरति एक दूसरे कोदेः दौ थी । मेरे माता पिता 
ने श्रापत्ति कौ} परमे तो यमराकी दज्ग से पाला पोता गया यः श्रीर्‌ मुभे 
प्सा लगताथाङ्किजो कुद में पने जी जान से चाहता हँ उसे श्रस्वीकार 


एक सो सात्‌ +; 


करने का उन्दे कोई टक नहीं है 1" 
श्रीमती सकाई ्रचानक तनकर सीवीदो गर्थी| उनकी दयि 
एक दूसरे ते गुथ गयी मरोर वे उन्दी की श्रोर देखती रदी | उक्र 
सकाई ने उनकी श्रोर नदीं देखा । 
भरो मो." जोश चीप उटी ] उख सोच वन्द सी दो रदी था। 
उसे पिता कदते गये," मँ सब त्याग कसे के लिट तैयार या,” सुखे 
-्रपिचल स्वरसे वे करदे ये| ^ च्रपने माता पिता कोौमौ छोढने 
को तैयार या श्रीर तव श्रचानफ जाने क्या हुत्रा, उसका भाई 
लेकर मुभौ मारने कौ धमकी देने श्राया । यदे एक रात कौ घटना हैजवर् 
यूनिवर्सिटी से देरमे घरलौट रद्य था।उसे कसे माम दुरा कि 
उस रास्तेसे प्राता, येशक उक्त लडरीने दी उसे बताया दोगा । 
पनी पिस्तील मेरी छाती से लगा कर वह बौना, देखो, मेर बात सुनां 
ये ही उसके शब्द्‌ य, भेरी बहन को तुम दौड दो । म लोग किसी श्रधम 
जापानी को श्रपने परिवार म नदी चाहते ।' दयँ, यदी उसने कटा था । 
श्नौर फिर दस्मे याद मैने उस लडकी को कमी नर्द देखा ।" 
(वम इतमा रौ ? एलेन मे पृष्ठा । 
किस मुह से त॒म पूते दो, वस॒ इतना ही १" डाक्टर सकार ने 
गरम हो क? पूवा, (उस समय तो मेरे यदी सख ङ्य शरीर श्राज रि 
जही मेरे लिए सब कु है” 7्रपनौ ग्रगुली उठते हृ उन्दनि कः 
ध्क्याकि ओ तुमे साफ कद देना चाहता हू किं मेरी बन्ची क सायमी 
यदी वीततेगा ।'” 
"तरे परिवार मे लोग पिस्तौल उठाकर किसी को धमकी नर्द देते", 
ए्लेन नकुं गर्वं के साय कटा ।' 
पटीर यही घरना घटेगी, डाक्टर सकाई मे जोर देकर कटा । 
नहो खना है पिन्तौल न उठे, कोई दृण दथियार काम म प्राये; १ 
द्तना तो म जानता हू कि परपने पिवारमे पे ला क्रिसी द्धम जापानी 
सो स्वौकार न्दी करटेग ।' 
^ श्राप भावना को समभा हः" एलेन ने सदयनुमूति पूर्वक 


एक सी श्राट 


कय $ "लेकिन डाक्टर सकार, यह बात बहत पुरानी दै, तब कौ जव 
जण पैदा भी नरद हृद थी । श्रय परिस्थिति उदल गयी रै 1 

डाक्टर सकार जोप्से देसे ५मे श्रसवार्‌ पठता ह| परिस्थिति कु 
वैसी तो नदी बदली । तुम्दारे श्चनेक राज्यों मे ग्राज मी श्वताह्वा श्रो 
इतर लों के वीच विवाह कौ श्नुमति न्ह है। ठम्दी बताग्रौ क्या 
तम्दारे परिवार दे लीग काले लोगे पे साथ एक दी मज पर वैठकर्‌ खाना 
खनते ई ¢" 

एकेन का चेदा उसवे चौकने कोद्धिपान सका; प्मरे दिमाग म 
तो जोश वो ली जातिका समभने का कभौ खयाल दी नदीश 
सक्रेगा } 

जेशुई के कोलो पर लाली दौड भयी, ^“ एल्ेन पेनेडौ से एकान्त 
म बात करं गी"? श्चानके उसने पौभणा फो । “श्रन तो सन रुल्लुं षपले 
मे ३। पहले म्‌ लोगों को श्रापस मे स्पष्ट श्रौर स्थिर ष्टो लेने दीजिए 
पिताजी 1 

कुलं ठेते सकल्प प साय बह उट खडी हू कि उसके पिता उपे 
येक न संक श्रौर, शायद श्रगर रोक सकते भीतो रोकते नध। सो जाने 
दो उर, फुलबाद्धी मे जाकर मात कर ले । इस श्रवस्यामें बते श्राती भी 
बहुत र 1 पर पने जीवन का कटु रदस्य उन्दने गता दिया र श्रौर उसे 
वे भूल नदी सकते । 

दस प्रकार डाक्टर सन्छारई शरपनी पल्य कै साथ श्केले रह गये। 
वे प्रचल चैदी रदी) तब तिरष्धी श्रो पति ने उनङ़ी शरोर देखा) 
पहले उनकी गुथी श्यलियो दिखायी दी श्रौर तन उन्दने देखा कि वै 
कोप भी रही । श्रपना दाना दाय नढाकर उन्दोसै उन दृयेत्ियो पर 
रख दिया । वह दिन धन्य था जि दिनि मैने तुम्दार चित देखा, 
वे बोले, “धजिस चण मने तुम्द देखा, मेँ समभ गया कि तुम एक च्छु 
सधर्मिणी दरोगी, यद्यपि तुम्द्यसा वई चित इतना सुन्दरं सुखद मदी था 
जितनी वास्त में तुम निकलीं । चुम मेरे लिए केवल सोभाग्य दै सौभग्यि 
सेकर्‌ श्ा्ी । श्रपर मैने दूसण सस्ता श्रपनाया दोता तां मेरी जिन्दगी 


एकसौनौ 


किन अरमाग्य धूं ह गयी दनी । उष ह्ये को मै धन्यग्रद देता 
कि उसने मेरी छती से पिस्तौल लगा कट मुभे सदी गत्ता र॑ 
दिखा दिया ।'* । 

प्रपनी तिंस्करियों से सप कर्ती टर श्रीमती सका बेरली, “म 
विश्वास दै, श्राप उसमे डरे नदी ्टोगे ।*' 

° डर तो मं गया था" डाग्टर सफाई वेले, "दुरन्त भँ लीद श्च। 
मेने उसे विश्वा दिलाया, कृं मी ष्ये म उसरी बदन से यादी नी 
करणा । यद तो सच्ची यात है 1" ध 

“मूल जाइए” उनङ़ी पनी ने प्रार्थना को | पने ह्यय धीरे र 
डाक्टर को दयेली ॐ नीचे से उन्दने पच लिया शरीर बदों से श्रीष 
-पों लिए, शश्रव हम लोग श्रपने देशमेरहे। ग्रीर देशों की मतिं श्रव 
याद्‌ करने कौ जकूरत मदी ह | 

“टक कती य,” वे गोत्त, “लेकिन तुम समभः सकती दो ढि 
जो कुद मेँ भूल गया था उसे श्राज रिरि स्यो कहा 1“ 

“फिर भी", वे श्रतुनय भरे स्वरयो मं वोर्नी। 

'न्रगस म भूलन गया होना, तो जाने कथका तुम्दे यदह सव वता 
द्युकां होता "° डाम्टरमे दढ स्वरम कदय । 

स्थिति श्रीमती सकाई फे लिए श्रसदनीय होती जा रषी थी । वे मेड 
नम्रता मौर शालीनता ऊ साय उठी ग्रोर पति को सर भुकाती हूं धीमि 
स्वर मं बोली, चमा कीमिएगा, सुमे कुद शरोर काम करने है 1" 

वै कमरे से निकल गयीं श्रौर उत्त कमरे मे चली गवी जिषे 
थोद्री देर पले जोशुई ॐ साय कपटे सिल रदी र्था) महीन सफेद रेशमी 
कपडा उठाकर चे खिले लगीं । सावधानी फे साय हर बार श्रोिं भर त्रान 
पर वे उन्हे र्पो डाल्तीं थी जिससे शरु रेम को बरवाद न कर दे। 
एक सुन्दर लडकौ तो वे कभी भौ नदीं रद्य । वे षने श्रापको भनौ मेति 
जानती थी, एक खेतिदर लड़की थी बे, चेदय उनका चौकोरं श्र धूप से 
तपा दूश्रा धा । डक्टर्‌ सका ने उन्दं चुना नदीं धा, चुनने का काम 
नतो डाकेटर साद्व के माता-पितां ने किया था । पे स्वय श्रौर श्राशकारिणी 


एकरीदस 


त्थी, देखने में मी श्रौर ओवन म भी; पर डाक्टर सका श्रपने श्रसफल 
यमसे इतने दुखी ये कि उन्टं इस बात की चिन्ताही नदीं थौ किवे 
कसी थी, कैसी नदीं । 

अचानक श्रीमती सकाई ने सुई रख दी । टो सकता है इर सोशाक कौ 
जरूरत दी न पडे; सो इसके सीने से फ्रयदा हौ क्या १ 


१५ 


अधर एलवाड़ौ मे दोनों नौजवान वों के कुरमुट फे पे ये जो इस 
मौसम मे बहुत धना हो गया था । एकं लकड़ी के बेच पर श्रगल-बगल 
भेये दोनों प्क दूरे से ्रावदध दो शदे थे शौर एक छण फे लिए उनकी 
"कया थम गयौ यी । उसका प्यार कैसा था यह समभने की शक्ति उसमे 
नदीं थौ ग्रर न वह इसका दावा दी केर सकता था | वड़ केवल इतना 
यी जानता था कि वद उते कु देखा प्यार करता हे जेसा फि प्यार उसने 
फभी जाना दी नहीं । श्रौर इसका मतलब चदिजोकुं मी दो, उसका 
निश्चय थाकि जोशु को श्रात करने के लिए, जो भी सामने श्रये, 
-मेलना होगा । 

` “तुम जानती दो, मेरे ्रलावा किसी त्रीर से तुम शादी नदीं कर 

-सकती हो,” उसके हठो पर टोठ रसे हपट उसने कष्य । 

दौः श्रवर्भे जानती हः" दूरी हुई श्रावाज मे वद बोली । 

श्म लोग भग चलेंगे, उसने वेधड़क कया,” तुम श्रमरीकीष्टौ 
-जोशुई, हम लोग श्रमरीकिर्यो कौ मोति काम करेगे । ्टमे स प्रकार राश 
"पालन नदी करना ह मानों हम निरे वच्चे ई {> 

'नहीहम मग कर नीं जा सकते,” जोई ने ददता पूर्वक का । 
च्पनी पाँ उसने उसकी कमर मे डाल दीं श्रौर उखका सर्‌ उठाया ताकि 


एक सी ग्यर्‌ 


उसका चेदरा दिपई दे । “कुमेर मत्सु को तुम॒ नदी जानते, वे बा्तव 
मे बहत भले श्रादमी ई । मर्यादा > श्रनुतरूल मुभे उन्दँ सय कुं बताना 
ही चादिए । वे मेरी बात समभ लग 1 

एलेन के मन मे एक य्रतुचित इच्छा सी उन्न हुई कि श्रच्छा देवा 
यदि यद मलय इतना मला न दता । जोशुद को एक कठोर जापानी ठे 
नेसे उसे पिता ये, छीन ले जाना ज्यादा ्रासान दयता | 

“रे उस व्यक्ति से मिलना नदी चाहता, परचानक उसने कक्ष । 

“वद्‌ काम मेरे लिए्‌ छोष्यि,” जोर बोली, “मे च्रपने मो बध ते 
वात करनी चाहिये । पिताजी कौ मात म हर दौटे छोटे मामले ये माननी 
चादिए, खमे एलेन केनेदी £" 

ध्सुनो जोश, मेय इतना भारी भरकम नाम लेना बन्द करौ, केवल 
एलेन कापी द 1" ध 

““एुलेन,” उसने दोहराया श्रौर रेते कहती गयी जैते उसे नीच म 
किसी ने टोका दी न द्यो । "जो श्रम मतला दै उसमे हम पिता ज क 
बात नदी मान सकते ¡ दम श्रलग नदीं टो सकते । लेकिन जम वे इस बात 
को महसूस कर लंग, श्रौर मे उन यष्ट बात महसूस करऊेगी, तन य 
हमारा क्न्य हो जायगा कि उन विकल का पू पू ्रवसर दँ ।" 

प्रन बिवाह का सकद्य कर्लेने > वाद हर बात में भुकने 
तैयार था । '्ैषा दरम चाद्य, ये जो हो जल्दी दो ।'' 

दरपना सर उसकी छाती पर रखती हुई व बोली, “यँ जल्दी ।" 

श्राश्चयं भा कि जब इतना मदत्व पूं निश्चय दो गया तो उनर्भा 
मेम प्रदशंन समात्त खा दो गया | वे गम्भीरता पूर्वक एक दूरे से सदे हु 
वेठे रदे ! वद उमकी दयेली से खेलता रद्य मैते वह कोई खिनौना घ । 
रौर पिर भी उसका ध्यान कीं श्रौर या । मदयन समस्याये देखी समस्या, 
निनद रूपरेष्वा का उत्ते पता नी था, जो उन्दी दोना कौ लेकर उलन ५ 
रथी उसके साम्नेश्रारदी्याश्रौर धीय रे सागरको पार कपी टु 
श्रमरीका मे उसके षर मे वेन्दित दो रदी थां । उसे परिवार वे लोग्या 
सोर्चेगे १ उसने तय किथाफिउन लोगों को वर कद्यं नर्द मता्णा | वद 


लिट 


एक सौ गार 


तव तक प्रतीका करेगा, जब त््रवे लोग नोषुैकोदेवन लें] यदं के 
तकेकीतो वातथीदही नहां।येलोग टस प्रनुपम स्री कोदेसेतोडइस 
सुकुमार, सुन्दर लडरी को, जो श्रनी सुरमा के साय साय किननी शकि- 
शान्ती भी ई ¦ यद्यपि वद्‌ इतनी चय्दी थी पिए भी क्रिजनी बुद्धिमान थौ | 
श्रीर्‌ यदी एक वात उपे श्रोरमो तककीरदे रदी थी) लेकिन बद बहादुर 
भी थौ । वहे श्रपनी कंल्यनामे उते श्रपनी मोके पास ्रपने विनप्र गवं 
शरीर द्टता भरे दुलार कै साय जाती हुई देख सङ्ना था! निस्षन्देष 
उसकी मोदिनी दुर्मिवार्‌ देगी । 
सो इख प्रकार एलेन ने जोश से रत्य दछिपाया, श्रपना या जे 
का रम्य नदीं, वल्कि जीवन का रदस्य धिपाया, जिसकी परम्पराग्रोश्चत 
तोद रदे ये। पर वे नोजयान ये, पर्याप शकि थी उमम, श्रौर पन्यम 
तो आरजक्रलेद्टूट दी रही थी) प्रत्य श्रमरीकियिं ने जापानी न्दलश् 
सेशादौकीथीग्रोर उन्दंषरले गयेये। कुदं शादि वे पिम 
निकले श्रोर इछ २ बुरे । तो जप उनमें सास दहैतो मना छन्छ श 
के परिणाम भलक्यो न दये? लेकिन जोश ॐ दिमाग श्ट मव 
बोमः डालना उसे पसन्द नर्द था। इस सगाई का वेन नि 
तोड़ना था--श्रोर जल्दी दी तोडना था--च्रोर व्रपने पनन न्म्य 
इतना दी उसके लिए कारौ था। एटेन का बद विचर > व्र युर 
जोश की सगाई किशी दूसरे व्यकि से द चुकी ई 1 
“किमी दूसरे व्यक्ति से शादी कणे ज उन दन लद च्छ 
व श्रचानक पूं वैठा } 


{५ 


>) 
य 
कै 


“कर्यो न देती ९" उपने कदय । धुर र न्‌ न्ध = 

शादी करनी दी यी | चुमने तोमर गर्दी श्ट. 
निस्सन्देद्‌ यद उसरी भून थी, टम द्म्ददटच् 

नही सकता था। 
“हमारी शादौ कव दो सकी शद ॐ ~ ( # 


ॐ. 


शादी केते दो जाय १ मद न्ट = -व्सरे 
-ददपसे.षात कनी चादि 4 द श न= 


ष्क सौ तेर 
८ 


(म 


 शट्षयः उदर गदरा ष्ये शवा “यर मपकाम कम्य मय 
दोना सुमे श्रच्य गरष लगा । एकरा पना पयाये चतर 
सा म गमम पापाय नद समम्हषाग्र )'' 

लकल शचा उने दया द्रर । णतानिरितद्फि कुम श्रमे ध्म 
नायी नेशाः नकी कर्मी दमम तो सदर गयभमट समप 
जागा ।'* 

नशु मे श्रपी प्यनौ उम एटा परण दी | शुग, ठम दुमे 
यगचुकेएामििमश्रमदीीदटूं । दैप्यावा रतोगरि भ श्रम 
ते शादी करना नाती द |" व्यार फ कारा नयं ने उणन उत्ते देख 
“भर तुमे शादी कम्बी। 

दो तिर एफदृररेकी योम ये गये} पुरा परयन वाना 
उसफे र म दो मया | उसे दिल फी धक्न मे ममा गयी । उमर 
गला सथ सा गया । धनुर श्रथिफं विलम्ब न्ने देना । श्रपना श्राप से 
कलसे ष्ठी तैयार शु फर दगा । मुभे श्रपने श्रपसर कर्नलते स 
ताना टोगा--उसङी सदायता लेनी सेमी । ए सकता ६ उसरी सदायता 
से कुष्ट जन्दी छ समै । म जब्दी करना चादि । ठम यदं श्रमे पिनां 
जी से निषयां उन्दं वहूत विलम्ब न के दे +" 

“नदी, नरी,” उसने कष्य, चयदि कुवेर को सदर मालूम द जरतां 
हैतोवये देर्‌ नद्दी करगे | 

“रच्छ तो सु पोच वजे कौ गाधी परुड़ना है । म पिना दी लि 
वार ह, यद्यपि एक दिन के लिए भी मे निकलना नदा चादि या {£ 

“पत्र लिखना, एलेन 1" 

(तुम मुभे लिखना प्रिय 1" 

"पु रच्छ तरट्‌ लिखना नदीं श्राता+- पर जैसा भी लिख पारगी 
लिखी 1” 

दोना रलम हुए । वह डररदी थी कि कीं षर से पिताजीन चलने 
लगे याणएलेन कोष्ट गाद्धी की देर द्ये जाय। 

न्य्राज दही रात्‌ को पन लिखना, सुनती दो, जोश 1" 


णक सौ चौदर्द 


भं कोशिश करूंगी, पर तुमं भी लिखना, पलेन 1" 

“मेरे वजय पत्र टाइपरादर लिखे तौ बुरा न मानना ।“ 

न्नद्य, नद” उक (नदाः एक लम्बी नदय रदी जेते दीर्ध 
निश्वास दो । 

दानीं ग्रलग हृष श्रौ जञ वह अलग सवी हर्‌ तौ उसे श्रपना 
प्रतिविम्ब सरोवर मं दिखा दिया । प्ेममइतना दुखक्यां छिपा रहता 
है १ व उसे बहुत प्यार कर्ती थी! ग्रच्छा दाना यदि वह कुवर्‌ को 
प्यार कर पाती रौर दस प्रकार सव को प्रसन्न रख सकती । ्रगर वह लता 
कुञ्ज ॐ मीचे उस दिन न सड हई होती, जव श्ममरीकौ सिषाद्ा उधर 
से गुजर र्हेथे, तोन उसनै एतेन को देखा दता ग्रौर न एलेन 
ने उसे श्रौ स्व कुं उतना दी ग्राद्हादमय रतपा जितना खव कमी 
नरौ सुकरेगा } उस माता पिता को उस प्यार्से चाट पर्हूचीभीनजो 
प्यार स्वयं उसे भीतर इतनौ उत्तजना गरौर इतनौ व्यया कर रद्य था 
श्रौर एलेन त पर म॑ वर्यो जानियो म, कौन जाने क्था दोगा ? लेकिन 
यद इतनी श्रच्छुी बहू बन कर जायी कि फोट उक धुण कर्य न 
सेमा | 

श्राखिरकार वह घरके ग्रन्दर गयी । उसे ग्राश्चयं ह्यरदय था 
किपिताजी ने उसे श्रव तक बुलाया नदीं । व कदी दिपायौ नर्हीदे रदे 
ये । जयादैरमंष्टी उसकी मोउन कमरेसे निक्नाजोषिनाजीक पटनै 
ओर खोने का कमफ था रोर जिसऱ पदँ कभी इये न जते थे । 

“तुम्हरे पिता जीकी तवियत श्रच्छी नही हैमो ने वताया ) 
“दिन उनफे क्षिए बहत मारी सदया । श्राज रात वुम्दं उनसे वात न करनी 
चादि । ग्रगर चुभ्दे वरुं कहना दी है तौ सुकरे कद 1 

मो वेटी षने प्राप स्तिपरीसीएक दूसरे कं पास खडी रद्य | 
जाणे सोच रदी षीकिमाँञेदिलि पर च्रौर्‌ श्रधिक चोट प्रभ कमे 
पटचार एश्मोरप्रि भी बातउते कनी दही थौ) मेम एक भयानक 
प्रर शक्ति दै ¡ वद्‌ उसे निदेयता चरम सीमा तक लिट जा रदा या 
यदपि उसे निष्ठुरता से धृणा थौ श्रौर सवंदा वद एक सुकुमार बेटी दी 


एकं सी पन्द्रह 


बनी रदी । शौर गरव वह द्रपनीमो के दिलको भी चोट प्हुवाने अ 
रही थी । एेसी मो के दिल को जिसने जीवन भर कमी कोई कठा श्न 
नदा कटा था यौर जिसका सारा जीवन उस परिवार कौ मगल कामन 
महीश्रर्पित द्ये चुका था! उसकी श्रो मे गोष मर श्राय, शन्द शि 
न रही प्रर कर्णा मरनेर्वासेर्मोकी शरोर देखती रदी | 

मा र उमरे बदले वोनी, नुम इस श्रमरीकौ से शादी कला 
व्चादती दो १ चादती दी न £" 

षोः मो पर मन चादता है कि मुभे यर शदीौ कएने की उच्छनम्‌ 
हती । ग्रच्छ दता मेने इसे कमी न देखा दोना । तन मै ङुबेरसे शादी 
कर्‌ सकती रौर खुश रद्‌ सकी, क्योकि मन्य किसी का मुभे शान हीम 
हुमा देता । मे भी उते उषी तद्द प्यार करना सौख लेती जैसे श्मपिपि 
जीकोकतीर। श्रापने तो शादी कै पहले पिताजी कौ नरद 
देपा था ९" 

उसकी मों मुस्कपई तक नीं । उनका शन्त स्निग्ध मुल स्यो 
यो बना रया । “वह्‌ जमाना प्रौ या । मेती जिन्दगौ वम्दयरी जिन्दगी 
बिल्फुल दी भिन्न थौ । मै तो केवल श्राशि-पालन कसती थी, यही मेण 
भाग्य था ।'' 

ध्किन्तु द्रप सी तो रीं ।'” जोश ने जोर से कडा । 

"टय" उसकी मों ने उत्तर दिया । “किन्तु मेरे सुखं का प्राप्ति श्राघन 
थी । मुभ इतने समाम्य की प्रशा नर्दी यौ जितना मुे मिला है 1 

वे श्रव तक यडा दी थीं। जोश ने शपना दाय मो त कन्धे पर 
रख दियां। मो क्या श्राप मेरी वह बात सममः सकती हं किमे उसे 
इतना रथिक व्यार क्ती कि जो कुं कसती दह उष लि 


विवशं £" 
माँ ते एक विचित्र श्रौर श्रकयनीय दुख मरी दष्ट से उसकी ग्रीर 


देखा । “कल मँ न समकर सकी दोग, श्राज समभ सङतौ हू । 
श्रपनी चेरी की ग्रोर से उन्शेने श्रपना मुंह धुमा लिया । उनफे पीते 


पीले होठ कष रदेये। 
एक सौ सोल 


“मौ, देता न क्ये", जेषु ने कटा । ‹ यह तो बहुत पहले की 
बात ह, पिता जौ मूल सु रै 1" 

°वेमूनेनदीरहमोनेएकषीमे परट्ठस्वरर्मे कटा) 

ध््यह्‌ तो उनका वित गवं था जितने यह सड याद दिला दिया", 
जोई ने तक किया } भच्याप जानती ह वे कितने गर्वीलि दै)" 

"नरह, यह गवं मदी था" मों उसी भरे स्वर म बला | ध्यर्‌ उनका 
विच्तन प्रेम या} इसौ कारण तो उन्दने ्रमरौका ह्ोडना चाद ! उनका 
घायन प्रोम--दौ, वह अमरौकाकोभी प्यार करते थ, श्रौर जव वे लग 
उनॐ विरुद हयो गये, जेस वह श्रमरोकी लडकी भौ उमर विरुद दी 
गयी, यह सव उनके घायलप्रमकी ही कहानी है जो उनकी युवावस्था 
से प्रारम्भ हु श्रोर उन ्रमरीका होद्ने तक निरन्तर गहरौ श्रौर कुडव 
दती गयी } अमरीका उनका देश था ]"" 

श्श्रो, मो मो" जोशुई उसासों म योनी } बह समभ महीं पतौ भौ 
किर्मौको कैसे सान्त्वना दे] 

"तुम्हरे लिए उस श्ममरीकी को प्यार करना स्वाभाविक ३", माँ 
टतौ गयी । भग्रौर इसलिए ठम्दे उससे शादी फरनी टौ चादिए । 
सुबेर से शादी करना तुम्ारे लिए ठीक न दचतेगा। जो कु तुमरे पिताजी 
न कर से वदी तुम्दे सम्पादित करना चाहिए श्रौर तुम्रं श्रमरीका यापत जना 
चाहिए } जापान तो मेरा देश ईै-क्वतं भेर श्रीर्‌ इसीलिए भ॑ ठम्धारी 
सदायता करूगी }'" जीवन म परली बार दाग मघिलार््ो ने एक दूसरे को 
गले लंगाथा ) उनकी ग्रसं से श्रोषि रक ररे थे। 


१८ 


सथरे डाकटर सकार उठे ठतो उसका शरैर चेतन्यश्ूल्य साथा, 


प्क सौ सतरष्ट 


गम्भीर थी । श्रपनी जिस पनी को वह रव तक एक सरल ग्राश्चकस्पि 
मदिला समते थ, रत मे उसका भिन्न सूप दिखायौ दिया । उसने उमे 
विरुद जोषद का पक्त लिया य्रौर जोशद के इस टुखद व्यवदयर का क्य 
उन्दी को ठया । कु एेसा वक्र तक उसने सकला कि चकि रङ् 
सका उस श्रमरीकी ल से शादी नी कर पाये थे जिहको अपनी युवा 
वस्था म उ दानि य्यार किया या, इसलिये जोश फो एक च्रमरीकी से शदी 
क्री ही चाहिए | 

श्राधो रात को घर यद्‌ विवाद्‌ चलता रा । डामर मले, ^देसो, 
विश्वास करो कि सुमे उत शादा से वच निकलने वे सौभाग्य पर बड़ एुशी 
ह। नदी तो सोचो, जम उने सुभे बन्दौ शिविर म॒ रखना चाष याता 
परिवार कौ क्या दा देती १ ज सममा द मर वन्वे दते । व कटं 
जाते १क्यावे भी घन्दौ शिविर मे जाते? उन मिश्रित र क व्ययो क 
न यो जापान तो न ला सकता । ठुम ज'नती हो यदय ेसे लगौ कोक 
ननर से देखा जाता दै । वे बच्चे किसी देश वे वच्चे न दति, दुनिर्योक 
निदासित जन्तु हति व । नदी, मँ सचमुच प्रन हू किं उस मूख॑ता 
बच गया गीर मे कोशिश करूणा कि मायी वच्चीभी इस जान म 
न पसे! 

उरे इस तर्कपरपनीने एक रेसी घोषणा की जो समभ मेष्ीन 
श्राती थो। भ्त्रौरमें कुवेर मणु की रा कस्गी । म एक मले सुन्दर 
जापानी युवक की र्वा कल्गी । उते सी लत्की स शादी न क्ले दमी 
जा एक श्रमसेकौ से प्रेम करती दै । जोशुदै उघर पनी नदी द्यो सक्ती । 
श्रगर श्राप कुवेर से यद सनु न्दी वताते ता म जाकर सव गर्द 
वना दगौ ।'' 

दाकर सक्को स्वमेभीदससवानकौश्राशान थी कि जीतन 
डो इतनी लम्बी श्रवथि तकं उनर पाश्वं मे रहे वालौ यट शन्त स्व 
मिना इतना विद्रोद, इतना द्द क्ल्य दिपाय हए थौ । उ-रोनि कमी 
उमा यद स्पदेएाष्टीनदीथाग्रौरव्सीलण्ट उदे शक्‌ हो रध 
ङि कदी यद्‌ निगशा शरैर पिरि का परणामन दो ] श्रपनी जापाना मातन 


॥॥ 


णमो श्रष्रारद्‌ 
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सउ कर्य च दव क्तो रदत ररर सर्त भर चरा खरती है 1 

न उन्द स्म म्मिन्त्कि दरी रे रौन उत्से एति में 
श्विदम्ब ल्ग है) कनं दष्ने जवम क ऊ रतस्य उन्यने पादा, उनसर 
प्न ने श्ण चठ चोर षिव मे उरस भिर ग्रत दयं लगा 
दिया } उ रट््य च श्रथ उने एक नारी-ुम गाक्तिगत स्वामभरक 
समग्र द्रौर डाक्टर सस्र जन्तेये कि शन श्य धारणा को मद्या मी 
ख सकर या । यह बिस्छूल सम्भ थङभिबदस्यय एी भौ स्युह्‌ स 
ङ्वेर ॐ पास चली जानी शौर यदिउसे म्ना क्षिय जाता, खा धर से 
बादर निकलने पर प्रतिचन्ध लमा दिया ऊतातो स्वय शयपन्पी जनि पर 
ख्व जानी । 


सो स्रेरे डाङ्टर सकार विस्तर से रणते ए से उठे । शपे गग मे 
उन्दोने निश्चय किया किं उनके जिए शाशा फी किरणं फेवल उग्रौ 
वेटीथौजोकम से कम एक शिदित युवती तो थौ। 

टैकिनि तब जोशई का रीं पता न था ! जय विस्तर से उरते सामगः 
उनका मन हुश्रा तव बही देर हे चुकी भौ-सगभग दोपष्यीपेषुभे भौ 
चौर गूमी ने बताया जोणुर दस गने ही चसौ गयी भ ! यूमी ने दोपदरी 
का नाश्ता एक भयानक शान्ति फेः वातावरए फैः पीव सफर सस 

वह जानती थी किं घर मे कितनी यैत उपल-पुथल धे सुषौ रै । ऽमे 

उन्होने उसे पूछा कि मालकिन कदो ह तो उसने जवाब दिय! परि सोया- 
दीन वैयार कर रदी ई । भीमती रफाई से एस बार दयार रोयावीम माजार 
से नदी खरीदा था श्रौर घर पर धी उरे पयार कराने फा निष्यय फिया धा । 
दस काम मे स्रगर फो दयन्न देता, तो पिणड जाती। षर भे छार्टर 
सक्र को कोर शान्ति म दिखायी दी! दसलिएः उन्म निष्यय फिया 
कि श्रस्पताल चले जोय श्रौर वीं काम मव्यस्त द्रो जय। 

“क्या तुम्दारी छोरी मालकिन यवा ययीषरकिये कफ जार २१९ 
उन्दने यूमी से पृद्धा जय वट उन दैर परौरी लेकर श्रा । 


एक सी उन्नीस 





“द कह गयीं ई कि कालेज वुद्ु पुस्तके लेने जा रीं हं ।'' 

यह मूठ था। जोई बिना किसी से शु फे गयौ थी । पर श्रषने 
मालिक का पीला चेहर देखकर यूमी ने सोचा ङि भू ठ बोलना उन ५९ 
दया होगी । उन्दने इस पर कु न्दी कद्य ग्रौर चल दिये । 

जाई उख समय कुनेर से बातचीत कर रदी थी । रात म वह सो 
नदी सकी थी । विस्तर पर चुग्चाप लेटे लेटे रात गुजर दी थौ गौर खरेण 
होने दोते उसके मन का निश्चय सकल्य चन गया था । कुवेर से वह्‌ जितनौ 
हय जल्दी मिले, उतनां दी श्रच्छ द । सबसे ग्रधिक जभरी तोयद था क 
पिताजी से मिलने ॐ पहले दी वह कुवेर से मिल ले! वद चाहती थी 
फिपिताजी से के, “पिता जी, सव तिर्चित हो गया । जैसी परिस्थिति द 
उसमें कुबेर मुभे शादी करना नदी चाहता । ग्रौर इसीलिए श्रव मारे 
निश्चय के बदलने का कोर कारण मही रद्य | जव पिता जी से व 
इतना कट लुनेगी, तव एलेन को पर लिखेगी जिसमे मिन्न शब्दो म 
यही समाचार होगा । वह उसे सूचना देगी कि वह तैयार दै श्रौ 
प्रव वह्‌ बताये कि उसे करयो उसके पास राना चादि । , 

मस्तिष्क मे यह निश्चय स्पष्ट हो जने पर ग्रौर भावनाश्रा का वेय 
शान्त हनि पर वह सो गयी थी ] जव षद जगी तव भी त्का दी था 
उठ कर उसने स्नान किया न्रौर एक गहरे नीले रेण कौ पोराक पनी । 
उसका ख्याल था कि इस पोशाक मे वह कुलं प्रधिक मोदक न दिखायी 
देगी । सवे सये वाल सवार लिषएट मरौर न चेहरे पर लाल पाड 
लगाया श्रौर न ठो पर लाली । मूमी ने जो कु भी खाना दिया, खा 
लिया रोर ्रपनीर्मोसे भी मिले पिना चल दौ । 

कुवेर ने श्रपनी दिन चर्या की जो सूप रेखा उसे वनायी थी उसे व 
जानती थी कि वह्‌ श्मपने च्राप्सि देर से जाता है । दसलिए. वह एक पाक 
म चली गयौ सनौर एक दछोटी सी भील वे किनारे एक होट सी वच ¶९ 
युद्ध देर घरी रद । कु मौसमी पूल गभी समय से पदले दौ सिल रदेथ 
शरीर भील मे सुनहरी महलिर्यो सन्दर दिखायौ दे रद्य थौ । वायु म एक 
नवीन शीदलता थी, गमा प्राखिरकार समातत दो चली यी । इस चरम शान्ति 


प्क सी वीख 


मँबरेठो हृद उसेेसा लगा कि जैसे बृद्धि श्रौर विकास पर विराम लग चुका 
हो, जैसे धरती शान्त, प्िरष्टो चुकी दो गहरी मीदमे सो गयी ष्टो 
स्वय उखे जीवम कां मी पक पवं समापन ष्ये चुका था--उसका 
-आरम्मिरे यौवन उसका बालापन--श्रव उतने श्रपने लिए महिलाका 
जोवनं चुना था । यदि वह बोदी या इरपोक ष्टोती तो श्रपने वतेमान 
एकाकीपनं से रं गयी दोनी | पर न वं योदी थौ न डरपोक । उसे श्रपने 
-मीतर अनन्त शक्ति का श्रनुमब ्ोरदाथा, जो कुलु सामने श्माये 
सब से निपट लेने फी त्तमता । उसी स्वाभाविकं निर्भक्रिता ने दी उस 
विश्वास कौ चषमता दी थौ, विश्वास न कैवन श्रपने हौ ऊपर वस्कि द्र 
एकं एसे व्यक्ति पर जिस पर विश्वास करने का उसका मन दो, श्रोर पलेन 
"र उसे पूरा पूया विश्वास था । उनका ससार बदल रा था श्रौर साथ-साथ 
बेदोनोंजोङ्खुभी प्राये सवका साममा कर सकते य। 
दोपहर से कुछ पले वह उटी श्रीर्‌ शहर के प्रधान राजपथ पर 
राग बेली, उत्त श्राधुनिक दंग क्य इमारत कौ शरोर जिरुम मसे लोगों 
के कार्यालय ये । लिप से वहं द्ुटी मजिल पर पहु । वो मत्सु 
परिवार का द्रशजा उस्म लिए खुल गया ! पर्चिमी दग की पोशाक 
पदमे एक मौजवान जापामी सामने श्राया । 
“मे -प्रापकी क्या सद्यायता कर सकता हू ८" उसने च्चे जी म पहा 
उसनेभीग्रेप्रेजीम दौ उत्तर दिया, कृपया शी कुवेर म्त्सुदै से 
-कहदेकि कुमारी सङ श्रापसे कुहु ब्रात करना चाहती ह ।" 
श्रगर उसने तापानी मापा म उत्तरदिया दोता तो क्या नदी जा 
-सकेता क्रि इतनी जल्दी उसकी सुनवाई हतौ या नदीं। लेकिन शवे तो 
चह युवक तुरन्त वापस हरा श्रौर योढी दी देर्‌ म स्वय कुवेर भूरे रग 
-का पश्चिमी सूट पहने दए. पसन्न मुख दिखायौ दिया । मर्यादा रीर 
स्वागत को सटीकमुद्राम वटश्रागे व्डा। दोनों ने सर शुकाय; 
स्ाय नहा भिलाये । 
^पशरिए,” कुर ने कदा । 
“दस्ती हू, श्राप बहुत व्यस्त दोग,” जु जापानी भाषां मे बोली । 


एक सौ खदृदीस लि 


“मं वहत ग्रथि व्यष्त तो कमी नट्‌ रहता,” कुवैर मै क्षित 
मुस्कुरादट के साथ कदा । “क्या श्रपने सिनतेथ्यौ को वुनाञ १ 

यह उसने इसलिए कदा कि शायद जोश को उसके साय पेते 
ग्रापिमि मे जाना पसन्द नं श्राय) 

“नहा, कष्ट न कीजिए,” जेश्ुई वोलली 1 

कुबेर ने रास्ता दिखाया ग्रोर दोनो श्राफिसि कै भीतर पहुचे ! दखाग 
कुबेर ने थोड़ा खुला दी छोड दिया था | 

“छ्पया वैडिये"" बह बोन्वा रीर एक ग्रायमदे परिचिमी कुसी उसे 
लिट श्रागे वटा दौ | कमय कापौबड़ा था श्रौर मेज बुसं च्रादि 
सव श्रन्छे मजवृूत ये । सफेद दीवालें खाली शी, फैवल उसकी मेज के 
पे सुन्दर लिपि मं कुहं लिखा हूद्रा था | 

वह श्रपनी नियते कुसी पर नदी चैठा । एक वैदी ही कुसी लेकर 
उसने जेषु को दौ फी, वद्‌ इस दगसेप्रैठा भानो चद द्यपने धर दे 
कमरे ये । दस प्रकार उसङे सामने वेदी जोश को मन ही मन्‌ गडा दुःख 
हो रदा था कि वह इतने निर्मम उद श्य से यदय च्रायी है । उषे सामने 
वह्‌ वैठा या, एक स्वम्य, गटा, पुष्ट, दयालु पुरु, उसका गोन सुन्दर 
चेष्टया, मुस्कान से खिला द्ृश्रा, उक भूरी प्रपि जोशुई पर स्ने 
रश्मयो कौ वपां करती हृं ! जोशुदई को उस चेहरे म द्यपने अप 
सदन विश्वास दिखायी दिया च्रपने सम्बन्ध पै प्रति श्रद्दाद दिखा 
दिया श्रौर ग्रपने सीभाम्य पर्‌ पूं श्रान्पा दिखायी दी। उ 
चेदरे में बटी श्रासानीसेपदाजा सकनाथा कि श्सफनताया विषाद 
की क्म कौ रेखा उस पर सदी श्रायी, एक धनी मानी रईस का व्याप 
बेटा; श्रपने पिना ॐ सर्थस्व का उत्तराधिकारी । यदि वह एलेन से कमी न 
मिनी द्दोनी तौ कुचर कां प्यार उसमे लिए कितना श्रानन्दमय होता । 

किर उसने श्रपने श्राप को ष्टी भिदका ] कैसे कुवेर का प्यार श्रानन्द 
दायी टोला ९ जीवन फा चरम तत्य दै परेम रौर यदि उमने कुयेर से शदी 
कीोतौतोउसप्रेमसेतो स्मौ उसा परिचयद्टीनष्टना। 

यपना चमडे का बटुग्रा दोनो शार्थोम निष दुर वद श्री मुरी 


प्क सी घास 


जोई ने चोट कौ, “मे च्रपिसे शादी नदी कर सकती, कुवेर |" 

वह पिर भी ग्रविचल वैया उसकी 'ग्रौर देखता पती क्ता र्दा ! 
ओषु ने सोचा चाः का ्रसर उसपर बहुत गहरा हीने वाला ६। 

“सारा दोष मेरा दै," उसने तजी से क्य ° मु वचन देना दी नदी 
चादिए. था--यह मयद्ीदोपयथा। मे जानतीथी किमेरे््दयम भ्या 
छि हु्राथा) प्रर्ममे सोचाथा कि वह स्व बीत चुका,--मर चुका 

द । श्रोर श्रव मेरी तनिक भी द्राशा प्रौर इन्छा के विना श्रन फिर वह 
सव जीवित हो गया रै | 
वद बद्ध सावधानी से श्रौर एुख र्खादै से बोला, “क्या राप श्रपनी 
याते स्पष्ट करेगी £ 

जशुदई ने श्रपने बहुएकी श्योर देखा । “वीते जसन्तं सेमेतेष्क 
ग्रमीकीकोदेखा था} समय नदीं नीते पामा कि दम दोनों एक दुसरे को 
प्यार करने लगे । दमने इस प्यार के विरुद्ध फैसला किया रौर वद मुभसे 
दूर्‌ चला पया ¡ मैने सोवा थाकिमेद्सस्पतेको भूल जामी केकिनः 
क्ल वह वापस द्या गया } वह मी विवशां) श्रव दमं जानते ई कि 
दम एकं दूसरे को भूल नदीं सक्ते ग्रौर इस सत्य को आपसे धिपाना 
द्मन्याय्‌ दोगा 1” 

श्रपने पने हठो का उषने गीला किया रापने भ्रमे नताया, दख 
लिए धन्यवाद 1 उसमे कशा । 

वद्‌ प्रतीत्ता करती रदी कि कुबेर कु श्रौर कदे श्रौर उसे बोननं 
म जितना विलम्य हरा, जेषु उसकी अर देख भीन सकौ । पर उखं 
कने लायक श्रौर कुहु शेष भी तो नदीं दिखायौ देता था | 

्रानिरकार उसने पृष्टा, शट्यापकरे माता पिता क्या कते र १' 

“वे संकी स्वीरत म देत, उसन्‌ उन्ठर दिया ध्वर्‌ परी म 
टीऱ वैता टी साचती ई जमा म-किर्मेजोक्लु कर रदी ह, वद्य मु 
करा चादिए । पिताजीतोयेनष्छ षट । वे कोर मी रचात्मक रास्ता 
यतारे दौ नष | पप जानते रै व श्रमरीसरे धुणाक्सते है । उरे लि 
सो सद्‌ ववी भयनिकं वात है किम श्चमरीगा यापत जार्ज 1 


एक सौ तें १.8 
† 


“चेम, मे एक ग्रास्वर्यजनफ श्रौर निम्डुर कायं कएने श्राय हू । 
कितना किन दै †" थोडो देर ठहर कर वद बालौ । यैर ग्रविचल पैम 
रदा । “श्रापको मुभे डरने की जरूरत नदीं ह ।" 

ध्लेकिन प्रमरैका को प्यार करती ई,” कुयैर ध्यानस्य सा बोला । 
प्म तौ द्मेशा से जानता दू कि प्रापक ग्रमरीङ़ा से प्यार है। भने साचा 
थाक्रि कमी श्रवकाश 7 समयमे श्राप वयल जागा । अरमरीग 
व्यापारियों के साय हमारा व्यापार चलता है श्रौरजय देश पर श्रमरीकौ 
श्रभिकार समासत दो जायगा तव हमारा यद व्यापार ग्रौर भी ग्रपिक 
वेगा । मेरी योजना थी कि दम लोग महीन वर्यो-शायद्‌ केलिपार्निया 
म रगे ।* श्रचानक बह सामने की रर शुका शरीर रपा चेहर ग्रपने 
हाथो मलपा जिया । 

“क्ते छ्रपसोम दै, बहुत श्रफसोस दे” वह बुदबुदायी । 

'्टोक है,” दाया से सुट ठक वह वोला “ठीक है कोई दूरय यता 
नहीं है । पापको स्वय य्य श्राकर मुम वताना ग्रापके लिए बडे गोख 
दरो बत दै । निस्सन्देद शमे कू खमय तक रुकिए--युमे पने विचा 
को सयत कर लेने दीजिए 1 

मे श्राशा क्ती दरक ्ाप प्रन्य किं को चुन ले गे, उसने करः 
रीर यद भौ महसूस किया कि यह कितनी मूरखंतापूणं वात थी । 

“वह तो मे सत्व दी महीं सकता," उसने कदा ।” श्रपने दाय 
श्रपने चेहरे पर से दय जिया शरोर जोश को यह्‌ देखकर रात मिलीकि 
वह रो मदी रद्य था यद्यपि उसकी ग्रो में प्यार ओर पिषाद भय ईहा 
था ।जिक्तकी वर्षां उत पर दो रहा थौ । “भेरा प्रतुमान हि किं हम लग 
श्रव दवारा कमी ग्रर्ले न मिल सफेग £" 

धमर सयालं है इसी दावश्यकना न हामीः उसने उत्तर दिया। 
ध्न मिलना द्यी हम लोगों > लिए ग्रासान दोगा । ५ 

ष्तो यदि श्राप श्रनुमतिदे»तोमै जो कुच कटना चात हू श्रमी 
कटं दु | 

° बेशक, मँ मना नदी करती?" उसने उत्तर दिया । 


णक सो चौनिस 


जोई ने मददूस किया कि दिल कुं त्का हो रहादै श्रौर वद जाम 
कोदृच्छकथी) प्रिभीकमसे कम उतमीदेरतो उपे षख्कनां दीद्ोगा 
ज तक चेर श्पने दिल की वात न कटे! 

वर श्राग क! ग्रो क्षुका रीर श्रपनी फुदनिर्यो कौ शत्रपन धुयना प्र 

रवर लिया ताकि जोश की श्रषोम गदरे देख सट? शजोशुद मुभे 
कहने म देर नदा लगपी | कवल इतना कटना है कि श्रगर कमौ भी तुम्दं 
मरी यअविश्यकना प्रतीत दी, किसी म। कारण वश दो, तो निस्काच चली 
श्राना रभिमान या मवं की भावनां से सकौच म करना 1“ 

“श्मोड) कुवेरः" वह्‌ “योनी, सुभः वदी खुशी होगी । कोई जरूरत नरी 
पडगी लैकिनि श्राप कितने भले ई 1" 

उसने मुस्कान कौ कशिश की] मं वले इतना दी चादताहूकि 
मेरे श्चोर श्राप चीच फा मामं सुला रदे ।” 

वद उठ सद्र इई, श्रशान्त थी, रिही प्रकार द्युखकारा पाना 
चाहती थौ । 

भे इसका वचन देती द, कुमेर 1“ यद एक सगत शब्द था जो 
उरे मु से निकल गयां श्रौर कड चुकने वाद उसने मी मददूष किया । 
दयन्‌ ! स्या उसने श्रपना वचन पूरा किया श ! लेकिन श्रव उसने श्रपनां 
हयाय श्रे बढाया श्रौर प्ली नार उस उसके दाथ की उष्णता की श्रनुभव 
हमरा } वट कोमल, उष्ण द्रौर वगसा दानो उसकी हयेली कौ पूर 
पूरा ढकं लेता थां जिक्र नीचे उसकी दथेली क्ितिमी हलोर पर कितनी 
द्द थी 

श्रीर्‌ तव दुवेर विचलित है उठा शौर अचानक उसकी श्रोखोम 
प्रोष भलक आये लेकिन वह न्कृसाया च्रौर अभिवादन के लिए मुका, 
वह्‌ भी शुकी रौर सव समाद द्ये गया! 

जव वह चली गयी तव कुतर कु देर श्रायम कुसी पर पटा रह्य। 
इस दुर्धन्ना का वेग उने श्रपने ऊपर से एक भयानक लहर दी तरह 
वद जनि दिया । बटूतः दिन प्ले वह जब एक छरा सां लङ्का या) 
उखे पिता जी मै उच सागर कौ लद से खेलना सिखाया था तबवे 


एकं सी पच्चीस 


लोग वधूर ऊ समुद्र तट पर रद्तेये प्रौर्‌ गर्म दिनो मं वदं प्रपा 
श्रधि्ाश समय लर से खेल कर दी विताना था । तैसना तो उसमे वहूल 
जल्दी सीख लिया था पर विना श्रम रौर थकावट के वैरा उसे पिराने 
दी सिखाया था। 

न्तुम खागर से जीत न्दी सकते," पिता जी ने उषसे कदा था । 
“वट्‌ काल कौ तरद ग्रनन्त है ग्रौर भाग्य की तरह -अपसिवर्वमशील । सागर 
की तलना म मनुष्य महली से भीष्ोय हे। दसलि् सागर्से मत भिढे 
ले का मुकाबला मन कयो । सम्पण करदो रौर जेते लर वहं उनका 
श्मनुगमन करे श्रौत तव देखोगे करि तुम शअ्रनायाख ऊपर उट द्रति द्य, 
सागर स्वय तुम्हे ऊपर उटायेगा 1 

श्राज उति ये शब्द याद श्रारदेये। जो कुखुं उसने च्रमी ग्रभी सुना 
था उससे श्रभिमूत हो गया था । जोश के प्रति श्रपने प्रमे निश्चय 
पर वह विश्वास करने लगा या । श्न्य किसी खरी को कमी उसमे प्यार 
नसं किया या । च्न्य लोगों कौ भति वद भी विलास भवन गया था। 
दोस्तों दास दी गयी दावो मं शरीक दुद्रा था, सुन्दर लडकियो के साथ 
देखा था, उनका सङ्गन सुना था, लेकिन जोई के ग्रतिर्कि न्य 
को उसने पत्नी स्पसेन चाद्य था। शरोर रव वद कमी भी उसकी 
न दये उकेगौ 1 यद्‌ विचार ही मङ्कर या नि ऊख देर केलिए उसे च॑र 
सां श्रा गया जैसे उसके वैरो के नीचे से धरती सिखकती जारदीद्ोः 
लर उषे सर को करुचले दे रदी हौ । उखने अखि वन्द कर लीं व्रपनी 
कुसी पर पी सुकर ्ैठ गया श्र नितरन्तं निसन्द शौर निरेक वेम 
रहा, विपाद्‌ उसे चारों ग्र से यैर चक बनाता रहा । यदी दना था 
यदी दोना चाहिए \ 

लगभग एक घण्टे वाद उसने ग्रपनी त्रिं सबोली श्रौर तब उट स 
दशा । चाय के वतन से एक प्याली चाय च्रपने लिए. उडेली श्रोर 
धीरे उसे पीने लगा । उसे थकान छरीर ठढक महसूस ददो रदी थी, 
वह्‌ सचसुच सुद्र मे लदते के नोचेस्द्यदोश्रौर इख ठढकसे वद 
सेह्ुटकायानपां सका दो! 


एक सो छन्नीस 


फिर भी श्राधा ४न्दे कद उसने श्रपनी मेज परकी घन्टी व्जायौ। 
उसका खिक्रटरौ प्राया श्रौर उसे वह्‌ पम लिखाने लगा । साय दी सोचता 
जाता था कि षर प्हैचते दी उसेस्व युछप्ति जी को वताना होया 
शादो की तैयार एकदम चन्द्‌ हो जनी चादिएः निमतणं वापस हय जाने 
चादि । जीणणुई के लिए उने उपद्र मदेनेको जो हीरे मोती इकट 
किथियेवेतो श्व वापस नदीं दो सकते थे) 


१५ 


“मेने कुवेर से पले ही सव्र वता दिया है,” जोषयुई ने कदा । 

डाक्टर सकाई घी रत्त तक धर न्दी सौरे ये पर जौशुई त्रैरी उनकी 
'्रतीत्ता करती रदी थौ । उसकी मो कां सव मालूम भा शादी । कौ पोपाफे 
-तेदां कर र्ठ दी गयी था क्योकि छव उनकी कभी जरूर नदीं शडगी । 
मोषे दिलकी मावनाटक्या थी, जोशुई कोष्ता न थां} उन्दने 
पोशाक को सावधानी से बनायी, जोश कौ नरी दूने दिया । शरोर उन 
कौमती चीजें को सुन्दर लकड़ी के वक्छो म बन्द करफै गोदाम म रख 
दिया शामका साया थक उसीकाममे बीत गया श्रौरर्मोने जै से 
"एक भी प्रशन नदीं पू्धा यद्‌ भी नदी पूष्धा किं कुवेर ने द्या कया | 

ध्वहूत देर हो गयी दै,” पिता जी नै उत्तर दिवां जब जोश ने उनसे 
पनी वाते सुमने के लिए कदा । 

जी कुकर दुफौ हू, वहज्वद्ापको वतयानदू मुभे नदन 
अआएगी 1" 

सखो श्रपनौ निशा श्रौर्‌ श्पनी थकान को दपाते हए षे वेड गये श्मौर 
उनये' पास खड़ी जेषु ने उनसे कदा किं उस श्रमरीकी से शादी करने 
क लिए सकय कर लुको हे । 


एक सी सत्ताइस 


परी समम मे नसं श्राता, मै श्रे मित तारक मनुर मेकेमे 
वनाद श्रीरन यदी सममे श्रता दैक कुधरेर ते कैने के १ उन्दति 
कदय । इव षट “जाणुर्‌ ने कश उुरको खय मालूम कमि मेनिषव 
युं उसे वना दिया ६। 

तुमने उसे गताया १" पिता ने पूषा उन्द विश्वाय न दो रदथा) 
-ुमने इतना सादश कैति किया १ देखा, दम शरश से कितना परिवर्तन 
द्रा गया दै।'' 

“कुवेर इतने मले र कि मँ स उनसे कड सङ । उने सर भुय 
टप कदा । 
“कुनेर इतने भले है-कुेर इतने मले ई!” पिता ने व्यम भरे 
स्वर मे दु्टया । “लेक्नित लगता है वे दते गच्छे नदी ई कि ठम 
उनसे शादी कर सको । 

ध्वे चेशक श्रच्छे र जाश ने सादस 7 खाय कयः श्पर्‌ वात 
देवन इतनौ ई कि मेँ प्क दूसरे व्यि से प्यार्‌ करती ह रौर कुवेर इसे 
सममत र।'' 

पपर इसते हमारी श्पमान की कानिख तो नरह धुलती, पिता ने 
कटु स्वरम कदा । 

वे कोष त्ते भरे हः दुखी स्रा मे वैठ गये 1. उनका यकाम जो 
उनरे चेदरे पर देख सकती थी | उनका सुन्दर चेदय मोम जसा पीला 
प्ट गया था स्रौर बडी वदी श्ोखं धस गर्या था । तन उर्न्दोने तेजी स 
तान वार श्रनी दयेलिर्थों एक दूरे से गथ दी। ध्य्‌ श्ममरीकी दम 
कमी शाद नहीं कर सकेगा }" 

“वद्‌ करेगा,” जेषु ने दृटता से का | # 

“कते वड तमसे शादौ करेगा १” उसे पिता ने पूया | ्मरीका 
मं शादी गिरजाचर मे यतौ है । कानूली विवा वदो भाग्य नदीं । वे लेग 
रेते विवाह को मान्यता न दग शरोर सिर विवाद का उत्व कैते दो 
श्रतियि करयते श्राये ? ठम्डारौ शादी के गवा द्यी कौन दोग! 
श्रमरीकी दृषटिकोर से गवाह बहुत जरूरी डे |“ 


एक सी श्रद्रादस 


“मुभेः उत्सव श्मोर्‌ श्रतिथियो की चिन्ता न्दी है लोर ने कदा; 
धरोर घमं हमारा है ही क्यार पिताजी, मास कोई गिरजाघर नदी दै!” 

स एक वैद हः” डाक्टर वेले } ्रमरीकियो २ श्रपने देवता रैः 
श्रयने पुरोहित  श्रीर मारे श्रपने । विवा वीदध मन्दिर मे दगा, 
देवताश श्रौर पुरोदितों के सामने | 

भमु विश्वास दै--वह इसे लिए तैयार दग श्राप जो कुठ चार्दः 
सवे कुष्ठं वह करने वे लिए तैयार ग!" जोई मे कदा । 

"य, केवले वुम्दे मेरं घर मे छोडमे ग लिए. तैयार नदी ई,” पितारें 
त्रो भरे स्वर्‌ म का ¦ “इतना वद नही कर सकेता । चोर्‌ की तर 
भेरे घर घुस कर वह मेरी निषि ले गया च्रौर श्रव वापस नदी करेा। 
श्रोर म उससे क्या चाहता ४" 

उनका सर ग्रौर नीचे मुकर गया पिर भी जोषद की श्रौर निगाहे लम 
पर उन्दने देखी कि उस चेहरे में शुफने की कोई निशानी न थी | उसक्रा 
भर लाल निचला शठ वैता दी दढ या, उसमे कोई कम्पन न था । श्रवा 
नक डाक्टर ने श्वय समरप॑ण्‌ कर दिया; ऋ्रपने परयो पर उठ खे हूए श्रौर 
एक दाथ से जोशुई ओ ्रलग द्या दिया । इस हटाने म केवल इतनी दी 
न्ता थीक्रि उसे प्रहार नदीक््ाजा सकताथा) “जो मनम च्राये, 
करो," उन्दने र्खे, तेजस्वर म कदा, य्रमरीका जाना चाहती दो, 
जाश्रो, सौकिन जब वदा सेवे लोग म्द खेद बाहर करं, जसे हम ख्व 
को खेद बादर क्रिया है, तो मेरे पास वापस मत्त श्राना ।"' 

जोश ने श्रपना सर उठाया वैसा दी गवं गौर क्रोध उसे भया था, 
लेखा स्वयं दाक्टरमे मे ्रापमे पास वापस नदी रागी, पिताजी, 
इसका वचन देती हू | 


णक सौ उन्तीम 


वटः 


योक मे एलेन श्षने कर्नल सेबातकर्‌ रद्य था। श्रािसिमं 
दोनों व्यक्ति श्रपेलेभैठे ये । कागजी काम ठेर का टेर मेज पर खवा 
या ्रोर कर्नल जब तव ग्रं घुमाकर उक ग्रोर देख लेता था 1 
को ठेस मालूम दो रद्य था, यह काम रक्ले-्खे दरपन श्राप वदता ज 
रा था चनौर ञे ते एलेन का वातलाप वदता उसकी परेशानी 
बदृतौ जारही थी 

"वेशक, यह तुम्दाया श्रपना निजी मामला दैः” फर ने च्रनमने 
टङ्क से कहा, फिर भी मेरे दिल मे तुम्हारे लि्‌ श्रच्छा ख्याल रया ६। 
वुम्दारे भीतर एक सामान्य सेनिक से न्रयिक येम्यता श्रौर सामं 
देखी है । सामान्य शेनिक वृत्ति जरयो जेसी है, ठीक है; लेकिन उत्तम 
शनिकतोवेद्यीष्टेते द जिनमे मामूली सिपादी से यु च्रधिक शुस्ता 
द्योतो £, गम्भीरता होती दै । न्रणर ठम चावे तो बहुत ऊच ॐ सकते 
ये | मेरा तो यदी ख्याल दै । लेकिन इसमे भी शक नही किं तम 
लिए एक जापानी पत्नी चुनते दो तो फिर इखका श्रवसर नदी मिल सकेगा 1 
गर मनुष्य सैनिक इत्ति मँ फौजी नीकरी मे ऊँचे उना चादता 
उसकी पत्नी का उस्म वड़ा महत्वपूर्णं दाथ रहता द । ^ 

सै जानता र जराप ठीक कदं र ई,” पलेन केने ने कटय ! उने 
सोचा सैन्धवी उसके लिये श्रत्यन्त उपयु पतनी होती । वद जो 
दग द श्रनुपम सुन्दरो थौ, व्यवद्यरकुशलं शरीर सीये सापे मिजाज 
यौ, निस मूर्ता चू तक नदीं गयौ यौ । लेकिन वह क्या करे, 
सैन्धवी से प्रेम नरी । 

ध्क्या तुम कुलु श्पना प्रबन्ध नरह कर सकते १ कर्नल ने जोर देते 


एक सौ तीष 


हये म्या । “जापानी लोग इन मामलों कोउस दथ ते नदीं देखते जिससे 
हम अमरीकी देखते हं । यद्यो सिपादी श्रनेक प्रकार से वन्ध कर लेते 
दै श्चौर वे लड़ि्यो उनते शादी करने कौ उम्मीद भी नदीं रखतीं । 
जापानी लोग तो जितना ऊँचे उठकर शादी कर सकते हे करते र ।वे 
प्यार की चिन्ता थोडे दी करते है, प्यार तो एकदम भिने वस्तु है | 

श्रफसर्‌ एक शिक्षित व्यक्ठि या । वह जानताथा कि इन्द्रिय वाखनां 
यद्यपि एक दी सदन प्रति से प्रेरित हैपिरि मी उसकी पूर्तिक साधन 
व्यि व्यक्िम भिन्न है| उसके सामने जो भादुक, सुकुमार, स॒न्दर युवक 
यैठा था, जिषकी नीली श्रोतं से टढता रपकती यी, वह्‌ एक सामान्य 
सिपादी की श्मपे्ा ग्रधि जग्लि प्रकृति का मालूम देता था वाखना कौ 
चराग उसके मतर्‌ जले, तो जल सकती है पर उसे शान्त केवल प्रेम भरौ 
कस्पना्ो से ही किया जा सकता था। उसकी वासना पारशव वासनां 
नी थी भिर भी वह्‌ एक निर्चित श्रावश्यकता यौ । श्नीर चूकि वह केवल 
शारीरिक श्रावश्यकता न यी--मन श्रौर श्रात्मा कौ भूख थी, इसीलिए 
उसको चन्तुष्ट कर्‌ सकनां श्रत्यन्त कठिन था । 

“मेया ख्याल ६, एलेन ने -अनमने दग से कहा, यदिः मे वैसा 
ङ्च कर सकता जिसे श्राप श्रनन्ध करना कते ह तो शायद मेरे लिए 
च्रच्छो होता | पर दर्माग्य वश मे ेसा कर नहीं सकता 1 

अफसर ने सर हिलाया । “दीक दै) सब मनुष्य एक ही तरट्‌ ॐ नही 

। कुष्ठे दिन उहरो, मँ इस॒ मामले में सोच चू । एलेन तुरन्त उठ 
सड इृद्रा, सममः गया कि वर्खास्तगी तय है । “क्या मे 1 

“कुल निश्चय कर लेने प्र भँ तुमे वुलाञगा)"' श्रफसर ने कदा | 
वह श्रपने कागजों की छान बीन करने मे जुट गया या । 

“शमा करियेगा, एक च्रोर वात कनी ३,” एलेन ने श्रपने स्थान 
र सेढ खद दृटता के साय कहा, शटम प्रपना निश्चय पका कर खगे 

दं । श्रव सांचने विचारने की बात नदीं हं । सवाल पेवल इतना द किं 
अपने निश्वय को कार्थं रूप देने के लिष क्या श्रौर केसे करा दोगा । 
स्केपमें मँ श्राप से केवल इतना जानना चाहता हूं कि द्यगर कोई 


प्क सौ इक्तीस 


शः नर 


श्रमरीकी एक श्च्छे घराने कौ जापानी लव्कौसे शादी कसना चरा 
ैतोउसेकष्या करना दोता है?" 

कर्मल उबल पडा । धुते कद दिया मुभे इस विषय पर ए च तेने 
दो, सममे । मै यद्‌ नदी वर्दाश्त कर सकता कि मेरा एकः सर्वो श्रः 
विना कुहं सोचे विचारे एेखा कदम उखाये । इस वक्त मुभ सौच 
भुरसत नही । उह देखते टो ¢” कहते दण्ट उठन कागज के देर क 
द्रोर्‌ इशारा किया । 

८जी टो", एलेन वोला श्रौर चुपचाप चल दिया । 

वास्तव म कनपल चादता यद था कि घर जाकर पली ते इस मामले 
२ राय ले, लेकिन एक श्विवादित युवक--एलेन-- यरं कैत समम पाता ! 
ते टी एलन कमरे से बादर हुश्राः कर्नल ने काम करने का वदानां 
दिया । वे तरैठे सोचता रदा पौर सोचते सोचते नद सिगरेय का धग 
उडा डाला । तव पन पर त्रपनी पत्नी को बुलाया । पनी ने बताया 
वट्‌ विल्छुल वेकार वैढी थौ | 

प्पमरा ख्याल था कि वुम व्राज परिज खेलमे जा रदी होगी १ उरते 
पूहा । 

ध्न्राज नदा कल,” उसने याद्‌ दिलाया 

ध््रच्ा।तो मेया ख्याल दः ने जल्दी ही खाना खनि च्छ 
श्राँगां । त्रम श्रभी सुभे एक चिन्तनीय सवाद्‌ मिला है ।" 

पते ्यापिसि से वह निकल राया, च्पनी पोशाक पनी श्रौर ५! 
= लिए चल दिया । रास्ते म वायु स्वच्छ सुदावनी थी श्चौर मियो 
छौकरे सुन्दर सुन्दर वड वरे लुभावने फल लिए सकं पर धम रदेथे। 
दने दतने वंडे पल जितने वन नोक्त ओद वह श्रपनी पत्नी क सेल 
लिए खरीदता था । उसकी पनी एक सफलं पनीथी। हर्‌ काम ठीक समय 
से तान जाती था, ठीक समय से करती थी । एक ऋप्सरकौपनी 
दानी चादिष । श्रपने से छोट दने की प्ररतो से देखा न्यक्त 
जिसे यद न मालूम दोर प्रनुग्रदं कर रही हे शरोर श्रपने सनद षे 
परति उचित मर्यादा पणं प्राद्र दिलाना उसे ताथा वद 


एक सौ वातीष 


भी थी) पर वहत श्रथिफ़ नदय । सैनिक का जावन एक मदधिला क माते-- एफ 
शफर फी पनी > नाति ~ वडी गम्भीरता से स्वीकार कर लिया भा। 
धर्‌ में पनी उनकी प्रतीत्ता कर रही थीं । रसनः मुख वह रमणी देखने 
मे यङा सुन्दर लगती थी । ग्रो उसङ़ीभूरीभींश्रौर वा्लोकारगमी 
भूरा था । यद्यपि कनन को दस वातकाशणक यारि वालों की सफदी 
दिपाने फे लिए वद्‌ तरट्‌ तरट्‌ ॐ उपाय काम म लाती थी पिर भी उन्दने 
उसमे इन छटौटे-दटीटे रह्स्यो फा पता लगाने कौ कोशिश कमा नदीं कौ । 
यदतोनरहीकदाजा सक्ता कि उनकी पनी जुद्धिमान थी किरि भी उसम 
मनुष्या को परखने की तमतां थी । श्रपनां धङ्गार करते समय बद एकान्त 
पसन्द करती थी रौर स्नल इस मात का जानते ये। राज जये धर 
पहुचे तो मुस्छुराये 1 
“तुम बहुत सुन्दर दिखती द्यो, स्या भोजन तैयार ह!" 
ल श्राज मेने श्रपकौ मम चादी चीज तैयारकी दै ।'” 
“महूत सुन्दर ।” 
एक जापानो लपपतती र्य ये मकान पर श्रमपीकी कीज ने श्पना 
श्र्याई श्रधिकार जमा लिया था । कर्नल इसी मकान म रहता था } उतरे 
सुन्दर रोशनौदार बडे कमरे म॒ भोजन करते समय उसने पत्नी को दुसद्‌ 
समाचार सुनाया 1 
“नेद, एक ऊचे घराने फौ जापानी लड़के के जाल में पस गया 
हे,” उने यकायक शुरू फिया । “वह उससे शादी कला चादता है 1” 
ठ्‌; यह क्या रावन,” उसकी पनी कुटु एेसे दग से बोलां जिसम 
'उलादमा सा भयं थां मामो रावटं चांदवा तो इषे रोकं सकता था । 
भि सव जानता हूः” उसने कडा । वर हम कट ट क्था सते ई । 
मने उससे वह सव कुद कया जो इस समय तुम्हारे दिमाग मेँ ह 1” 
“क्या वह इसे एक प्रस्थायी रूप नदी दे सकता £" 
भ्यदी तो ने उसे सुया था 1” 
1 पकिर्‌ + 
कनल ने दो पर लगे टु शोपे को चूसा गौर मूषो पर लगे शौरव 


एक सो तैत 


को स्माल से पोहा । (मेस ख्याल दै केनेडी के बहुत सुदधिमान 
नीजवान मदी ६, उन्दने सावधानी के साथ कदय शरोर मेरे ख्याल से 
उसमे तैतिकता का भी सवाल नदीं दे" 

धतव पिर ? पनी ने पृष्टा । 

“वह वु श्रति-संत्कृत सा मालूम दोतां दै,” कर्मल सोचते हु मेते, 
न्रा मतलव समभी १ वह रेता नदी कर सकता कि वाना वृति केवाद 
श्रपने साथी को छोड मगे श्रौर जिन लड़कियो के साथ पसा फियाज 
सकता दै, वे उते परन्द्‌ नदी श्मातीं । उसका मन एसी ही लङ्क्रियो पर 
णिकिता दै जो दख प्रकार ॐ भ्यवद्यार कौ श्राशा नदी करती 1" 

"रोद, तो वट ग्रादरथं मर मी है," उखने सीना पुलाते हृष कच ! 

प्ले सकता है,” कर्नल ने स्वीकार किया, ध्या जो कुछ मी ठम गम = 
देना चाद । लेकिन मेनेरेते श्रादमीदेखेै जोषिना श्राद्धं प्रमी ` 
बने प्रेम कर दी नदी सकते । मुभे तो यह सय वादियात मर द्योता हे, 
वास्तविकता से एक दम दूर 1 एसे श्रादमि्ो पर मरोल नरद कियाजा 
वकता । मुभे तो एसे श्रादमी पसन्द जोक पैसों कै लिए लान 
लगाकर खद दो सकते ईै॑श्रररजरादेरमे सव खतम करके पिरश्रपने 
काम मे जुट जाते ई।'' 

कर्मल की पली शारीरिक शरीर मानसिक --दोनौं दी दध्यां सेकु 
द्रा्चर्यंजनक ढग से श्रारामदे थीं । उने सामने इस तरह की नाते विना 
सकोच कदी जा सकती थी श्रौर वे दख सव का कतदै यु नदीं मानवीं थी । 
श्रापका सेतव्य यड तुरन्त समभ जाती थी । साय ही साथ उन्दं पु 
कृति का पूरा शान याश्चौर इसीलिप वे किसी के प्रेम म न 
कसती थीं । 

टो से श्रधिक मत लो, राबटः पति को दूखरा ग्ला भरते देखकः 
कया, ध्राप -जानते ई कि दोपद्ये मं शगानु्रा श्र अआ पर्या 


„ दता है।'` 
प्टीक कहती दो,” कु सुस्त से कर्नल बोले । पत्नी ने एक बव्ा 


चेय तैयार किया जो कुं ख्या ग्रीर सुगन्धित या । कनल को 
एक सै ्चौतीस 


पन्द नदी थी । (द्यौ तो ¢" फ्नल मै पृष्टा । 

५ सोन ररी दह” पत्नी ने उत्तर दिया । वर्‌ शरव धूत कम पीती 
पी लेकिन पति पे सापपौमे से कभी इन्कार नरी क्स्ती थी | प्रतिक 
कटने पर बद मेगा पीने फे लिए तैयार षो जरती ्ीपर श्रपनी श्रारसे 
कमी भी पने का उत्छाद्‌ नर्हीदिखातीं थी। वे इतनी समभदार्थीकि इस 
प्रकार फे उन्याद से वह दूर रतीं थी । 

सू मिनो केः याद वे बैरल “देखिए मं बतलाती ह| श्राप उसे 
दुद्टीस्यांनदेदे? 

(श्राजफ्न १” कर्मल योते, ।जय फोरियां सर्‌ पर दै १ 

(उसे घर्‌ भेज दीजिए } घरेलू वातावरणं में उसे डाल दीनि } वष्ट 
सर्जानि्यौ मे रदता दै कर्यो न ! याद दै न; वद तस्वीर उसने मे दिखायी 
भीँ श्रपने मफान फी वद्‌ वद्मसा सफद मकान, खभ्भों बाला ? जस्दी उसे धर 
भेज दीजिए । श्रपने कागजी षोड दौद्ादए। वेशक, धरम उसैणेखी 
लद्रकी मिल जायगी । जिससे वद सय छुं मूल जायगा । मेय श्रनुमान ई 
सारा मामला फेवल सय॑म की बात हैन कि कोर श्राध्यासिक समस्या! 

उसङी भूरी गरौ पति की शरोर चमकीं शरीर बे दोनों सने लगे! वै 
दोनो जव तव श्रापड मे भट मजाक भी फरलिया क्रते ये । पर दोनो जानते 
येकिंदिलसे दोनों साफ ई। 

'वद्री चतुर द त॒म, उन्ने गद्गद्‌ ्टोकर कदा । शरान का कुच 
कुद नशा उन पर दो चला या । उस बेटे कमरे मे धूप खिल रदी थी। 
जीवन के उँचिस्तरकां विध्राम शरीर सुरचाका सानो सामान खब उसमें 
मौजूद था | ्रपनी बो कैलाकर उन्दने पलनी कौ श्रपनी शरोर खनि लिया 
श्रौर उसका गदरा चुम्बा लिया । 


& 
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कुवेर मतु यक तो बहुत गया था पर पिरि भी वद धर जल्दी नदीं 
गया । शरीर से श्रत्यन्त कोमल शते हुए मी वह स्वस्य रौर सष्ठ मनुष्या 
जा शरीर से कभी न थक्ता किन्तु मनते शीव ही थक जातां था। ग्रगर 
उसा ड धमं थ! तो यही हर हालत मे सुख ओर सन्तोष का श्रावस्य 
बनाये रक्खे । इसे वह व्रपने माता पिता के धरति श्रपना एक कर्तव्य मामता 
था क्योकि वदी उनकी एक मातर जीवित सन्तान था । श्रपने पिता का सम्मान 
वट सने ग्रधिक करता या क्योकि उरे मालूम याकि श्रपने षिद्धन्त 
की र्ता मे उन्होने वडे त्याग किवि हं । जापान ॐ व्यापार पतियों में उनके 
पिता ददी ग्रेले व्यक्ति ये, जिन्होँने लड़ा से महूत पले यद वोपणा की 
यौ कि सरकार फो सत्ता प्र श्रपिकार जमाये हुए सेन्यवादियों की नीति 
भलत थी । जव वे जापानी सखद कौ एक समिति फे सम्पुस बुलाए गमे तो 
उन्होने स्पष्ट कदय या, "हम शकि के मरोते एक साम्राज्य कौ रता नदी 
कर्‌ स्केगे | 
“इगलैरड ने तो एेसा किया ह, एक सेनापति ने कष्य था! 
“लेकिन श्रव जमाना वदल गया है” श्री तस्क मत्सु ने उत्तर दिया 
भा। ्रानके चीन की तुलनां तीन सी वर्प पटले षे दिन्दुस्तान से नदीं 
को जा सकनी । जापान की गुलामी चीनी लोग वरदासि न क्रेम। वेषमी 
एक गुलाम फीम र्दे हौ नदीं |" 
“ग्गर्‌ म साम्राज्य निर्माण फी नीति पर दि नदी रते, सेनापति 
शने ष्दतासेयदयाथा, “तो दमे णुद भिस खाप्राज्य था िफरार यन जना 
पटरेगा । यद मत सोचो मि पश्निमी देशा ने साप्रात्य का परिचार छोड दिवा 
६ ! च्युरु राष्ट्र श्रमरीरा पा तो एफ शचिशानी राष्ट केस्परमे तो पिराख 


प्कसी दुर्वी 


साष्टीरदादै | सयष्टी श्रमरीका साम्राज्य के सपने भी देख रघ ६ै। 
ध्वे व्यापार कैः रषनेदेपने श्रौ मन्सुरै नेमीवेगी ्टीद्द्ता से 
क्शाथा। 

(न्यागर--अ्यापार ! सेनापति करोथ से पोल उठा था, (समी 
-खाप्रा््पो फा प्रारम्भ व्यापरसेष्ठी शोगा हे। श्रप्रंजभी हिन्द॒स्तानमे 
च्याफरौ परनेमपे ये) पर उम परस्छिम द्रा तीन सी वपं तक 
श्ेमजी साप्राभ्य | श्रमर एम एशियापर श्राधिपत्य नदी जमाते तो श्रमरीकी 
लोग श्रा उरग } 

भ्य भी यद्र रिण, मदोदेय कि श्राजकी दुमिर्योमे स्खभी षैः 
भी मुद ने नघ्रतासे कदा, “रीर श्रमरीङा की श्रपेत्ता सूस द्यि 
खनरनाक द |" 

सेनापति फ़ोधावेश मं इतने सोर से योना कि उस शदो से सारा ष्यल 
गज उठा, “टीर द जनाव, एम एक एक से निपट लेंगे 

भ्री तारक मत्सद चले श्यि ये । श्रपमान तो उनका हृश्रा नर्द, इसमे 
लिए वह बूत श्रधिङ़ सम्पत्तिशाली ये, उनका परिवार बहत पुराना श्रौर 
-सम्मरानित्त परिवार था लेकिन समभदार के साथ उन्होने अवकाशा जैसा 
कतिया या | उस दिन से मसु परिवार फे हितो कौ उपेच्छा की जाने लगी 
यी शरीर श्रमी ह्याल मं जव से देश पर श्रमदीकी श्रधिकार हुमा, उस परि- 

वार कै दित पिर से पनपने लगे । उसी बीच कुवेर का बहा भाई मर चुका 
या श्रोर उनृका दुखरा भई ्समे खो गया था। मो'याप के इस श्रत्यधिक 
स्स मं कुतरेर का प्रयल निरन्तर यदी रहता कि वह्‌ उन्हे प्रसन्न स्ते श्र 
उसने देखा कि इखफा सवसे सुन्द्र साधन था, उनके सामने हमेशा प्रखनन 
दविखना । दसीलिए उक्षने कभी भी श्रपने किसी भी श्रसन्तोष फो उन धर 
सकट दने नदय दिया श्नौर इस दृद श्रात्मसयम नै उसे एक श्रात्म निय॑तित 
शरीर श्रुमपी व्यद्छि यनधिया या । ॥ 
ध्र जते समय उसके कदम निय के श्रम्यास के कारण श्रागे वदते 
जते ये शरीर उकाः दिमाग एेसा उपाय सोचने में लभा था जिते वह इस 
सम्वारको श्रपने पितासे इस प्रर सुना पायेकरिं उन्हे कमसे कमर 
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आधात लगे । उसे अपने पिता कौ विश्वास दिलानां था करि यद चोट कोद 
कंडी चोट नदी है । उसकी मोतो दस समाचारकोभी यैसे द्यी ग्रदणक्र 
जगी सते उसके पिता । वे पुराने दंग कौ जापानी महिला थी श्रपने श्राप 
को इतना श्रथिक ग्रीर इतने सुन्दर दंग से ग्रपने पति वे श्रस्तित्व म इवो 
चुकी थां कि गरव वह्‌ उनकौ छाया मात्र थीं केवल एक प्रतिबिम्ब जिसमे 
स्वत कोद सार न्दी दोता 1 

सन्ध्या थी, स्वच्छ, शान्त वातावरण था शरीर सङ्का पर माली पूरलौ 
की उलिरयो लिए दए कतार वधे ष्ठे ये । कुवेर ने एक नजर उन्‌ स्व 
कौ देखा यद्‌ सोजने के लि कि को एसे पल उनमें तो नर्द ई जो उसके 
पिता के फुलवादी मन हँ! श्रासिरकार उसे एक मन्दकान्ति 
राभा वाला पुष्प दिखायी दिया जिसकी पुद्ियो स्वशिम देन्द्र पर सिमरी 
हई थीं । खक कर उसने पूल का गमला खरीदा नोर कागज मं उसे लपेट 
कर स्वय ले चला । श्रमरीकी ग्रधिकार वे पडले कोद मला श्रादमी इत 
प्रकार फूलों ॐ गमले को लेकर चलने कौ बात सोच टी नदीं सकता था । 
लेकिन श्रव इसे प्रजातन्त्री जीवन का ढंग समाम जातां था | उसेइष 
प्रकार कौ स्वाधीनता में श्रानन्द्‌ श्राता था। 

कुबेर का ख्याल था कि इस रकार नये फूलो कौ भेट देना पिताजी को 
बहत प्रसन्न कर देगा । उसने सोचा कि यदं भूमिका दोगी उस बुरे समाचार 
की] किस हण वद यद समाचार उनसे कंदेगा, इसका निश्चय 
परिस्थिति पर छोड दिया ¡ उसे श्राशा थी करि जद्दी ही वह यद 
समाचार उन्दै सुना देगा क्योकि पिता ओी को यह समाचार शत ष्टे 
जानि के बाद ऊुयेर के लिप द्मपने च्रापको सँभालना श्राखान ष्टो जाया 
क्योकि श्माखिर उसे श्रपने पिता को यद विश्वास दिलाना होमा छि उते 
इस समाचार से कुद वैसी परेशानी नदी हृद जिसकी श्राशंका उन 
कती थी श्रौर यह कि श्राखिर एक देसी श्रते को श्रपनी पतनी नर्द 
बनाना चाहता जो बेमन उससे शादी करे । 

नित्य की भोति उसके पिता इस समय एुलवाडी मेँ रदल र्दे थ। 
उनका वायिका प्रेम श्रद्धत या, फुलवारी मेँ उन मनचादा पूय पण 


एक सौ श्रडतीस 


श्रानन्द कमी मिल्ताहीन था क्योकि फुनवादी उनरे दृष्टिकोण से 
कभी भी प्रिपूरं वनौ न पाती थी] जौ कमिर्यो एक प्रागन्तुक 
कीदष्टिमेश्राष्टौ नस्कतीथी वेभी उनकी तीपीदष्टिसेन्‌ लिप 
सकती थी) 

इस समय कुयेरने श्रपने पिता को पूर्लाकी क्यारियो के बीच 
संडे देखा 1 एक श्रारकिम श्रीर स्वरम पुष्य गुल्म को वे ध्यान से देख 
र्देये। 

ष्देयो तो पुयेरः"' पिता ने पुकार कर कदा, भमु लगता है 
दख वपं इतने सुन्दर एल नदीं श्माये जितने गत वधं थे }' 

कुवेरं ने श्रभिवादन किया] ्रभी श्राकर देखता ह] लेकिन 
पिता ओ, पदे यद्ट देसिर्‌ क्या यद मुक्ताम पुष्प पनी फलवादी में है } 
मेयं सयाल हे मुभ कीं दिखायी नर्द दिया } 

ध्री मत्सु ने उत्सुकता पे साथ श्रपने ह्यय श्राय बढा दिये। पिता 
कै इन वटे हए हाथो कौ देधे कर्‌ कुर चक पडा । वे दाथ इतने दुबल 
दोग्येयेकिं उनकी एक एकं षङ स्पष्ट दिखायी पडती थौ । तो उसे 
पिता सचमुच इतने दुर्बल दो गये थ । उसने पिता ३ चेरे कौ श्रौर्‌ देखा 
श्रीर्‌ चहो भौ उसने वदी दुर्बलतां देखी । नित्य कौ भाति भरी मलसुर 
जापानी लिवा्मे येश्चीर उनकी मर्दन खुली हुई थी) श्रौर कुचेर्‌ 
उनकी दुली के पासवे द्धो फो श्रीर्‌ चिपटे दए क्णपुटो को स्पष्ट 
देख सकता था ¦ वद्‌ पिता से श्रयिक लम्ा था, उसका शरीर इतना ताकत 
वरश्रौरभरा पुराथांजितमा किसे पिताकाकमी नद्रीरदहय श्रौर 
दस क्षमय वह शरन वृद्ध पिता पर्सी ममता भरी दृष्टि सेदेखरह्य 
था जेते पिता पने पुग को देख रद्य यो ! वह प्रयत पूर्वक ईषा--“यह 
एल श्रापकी इलवाद़ी मे नदीं है । सचमुच श्रापदे लिए शरान मँ प्यकं 
नया एूल खोज लाया !*, 

उसे पिता के सूखे से चेरे पर मुस्कयाद वे साथ सुरियो श्रौर 


गहरी पड़ गयीं । वै तो दते सम्भव ष्टी नहीं सममता। श्री मत्युद्का* ` 


उद्यान प्ली के लिए ्रसिदड था | 
एक सौ उन्तालौस 


4) 


पिता पु्दोनोंउस ह्धोदे से एन कासीन्द्यं देखने म तन्मम 

हो गये। 

ग्रच्छातो इसे दम करटो लगेगे ?” श्र मलस ने उ्सफता फे 
साय पृष्धा । “इन लाल मरौर सुनहले पूलो के पास तो लगार्ेगे नदीं । 
म्ारी मो इस नये फ़ल को बहुत पसन्द करगौ । यह उन्दी ते भिलता 
जलता है ! इसे म यरय लगाङगा क्योकि पनी लिङड्की सेवे इसे 
यद्य देख क्षकेगी 1” 

पूल को लगाकर उन्न रगड़ कर ग्रपने दोनों ्ाों की मिदर साफ 
की} दष्य सुदावना था; वायु प्मानन्द दायिनी थौ शरोर कवेरने इसी 
मोषे को ठीक समभ । 

“परिता जी मुभ वड प्रसन्नता है कि सुभ श्रापके लिए वह कूल मिल 
गया । इसमे श्रापको एक ठेस समाचार सुनना भी ग्रान दो गया जो 
कु इतना श्रानन्द प्रद नहीं रै । मेरा विवाह नदीं होगा 1“ 

भी मल्सुई पुत्र कौ श्रोर धूमे । “इसका मतलब १ 

धकुमारी सका मै यह शादी न करने का निश्चय किया है)” कवेर 
ने शान्त भाव से कट्या | 

श्री मत्सुई्‌ कौ पलक भेर गयी, एक चख वह बोल न स ¦ कुवेर ने 
पिता को लगै इस तात्कालिक श्राघात का लाम उटाया । “इससे श्रापको 
परेशान नदी "दयेना चाहिए पिता जी, उसने धीमे स्वर मं केढा 
"जाने करयो ममे बराबर रेखा लगता रदा है कियह शादौ कमी ह 
नरह पायेगी । मेय खयाल है किं डाक्टर सकादने श्रपनी चेरी पर 
जरूरत से उयादा प्रभाव डाला है, "आप प्रति यपकी यनी से विवशं 
हकर | श्राप जानते ह दे श्रापका भ्निना श्रादर करते ह। उन्दं वत 
तकलीकः दोगी । दमे कु एेखा सोत्वना चादिए जिममे उनकी तकलीरः 
कम हो । कुमारो मनसुर ने बेशक वदत श्च्छा क्रिया जो समय रदते ट 
सुभे सूचना दे दी 1" 

* भनया उने स्वयं टौ-- उसफरे पिना लडसड्ाये 1 
„ पद्य बुर नै नित्त शन्त माव से कटय ध्य्रप जानतेहं 4 


एकं सौ वाली 


विल्कुल श्रमरीकी स्वमावकीरहै। वे स्वय मेरे दफ्तर मे श्राया रौर 
श्रपनी मावनायें मुभे वतायां } वे एक श्रमरीकी से शादी करना ्मपिक 
पसन्द फरती ₹ }" 
“क्या एेसा श्रमरीकौ कोद दै ९" श्री मत्सु ने पृट्ा ! 
“मालूम द्योता दै, दै,” कुबेर ने कदय ? “परिस्थितियों को देखते टृ, 
मेग तो विश्वास है कि यदी सवते उत्तम रास्ता है |“ 
भरी मससुद शरभ इतना संभल चु्ये किंनाराज दो सके । “वेशकः, 
यदी सवे श्रच्छा रास्ता है, उसमे कोई सन्देह नदीं । इस तरह की नौज 
वान छुक्रो हमारे इस प्राचीन परिवार के उपयुक्त हदो दी मदी सकती 
लेकिन मेरे बेटे, ठम्दारा क्या द्यल दोगा १” 
कुवेर मुस्छुसया ¦ राप तो देखते ई मे विस्फु प्रसन्न दर 1" 
धरी मसु ने श्रपने दाथ बद्धाकर श्रपने बेटे कौ वोह पकड ली । 
उन्दं यष देखकर सन्तोपर हया कि उनका बेटा इतना स्वल, इतना दढ 
श्रोर इतना कोमल था । उनका विश्वास पुन स्थिर हृग्रा । (लेकिन मेरे 
बेटे, तुम्दारे लि ह परितने अल्वन की बात रह{ हागी कि वह छोफरी 
दम्दरि सामने राक्र वात करे ।” 
'विल्कुल नही, पिताजी,” कुबेर नै चलताऊ ठं से कषा “मुके 
त उरक साफगोई बहत पसन्द ्रायी । प्क नयौ चीज थी। कुमारी 
सका एकं खमभषदार लडकी ई । मेरा ख्याल है यरद की श्रपत्ता व 
द्रमरौका में श्रधिकं प्रसन्न रदेमी । श्राखिर जिन्दगा के शुरू क पन्द्रह साल 
उन्दने केलिफीर्नियो म बिताये भीन दह । मेय ख्याल है वर्या इतन दिन 
सदने के वाद वे कमी मौ पूरी तौरसे जापानी नदी हा स्कता। दम तो 
येवल उक्र सका(ई कौ वात सोचनी चादिए } एक च्रद्धुत पुरुष ई व) 
बहत भेल षदे ह । जिस देशमेये वह्‌ द्ुट गया, जख दशः म ट व्या 
का जावन उनसे जीते नद्ध बनता ( 
„५ छयथमं दाय डाले दामों धीरे घोरे घर की ग्रोर चल र्दे थ। 
“तुम्दयारी मो का कैम यद खमर सुनाया जाय { भी म्त्सुर्‌ ने 
धीरे सेकदा] 


एक सौ दक्तालीस 


 ^उन्द शरभो तन्त मत वता,” कुचरैर्‌ ने सुमा । “नित्य कौर्मानि 

दमे चलकर भोजन कर लेना चादि शरीर {उसके वाद चाप पले य 
समाचार उन्हे नाये । क्ल प्रात हम लोग तय करगे कि डाक्टर स्का 
से कैते मिला जाय । शायद बहुत जल्दी मिलना ठीक म दोगा) उन 
रपे श्राप सँभालने का मोका मिलना चादिए--रपना मन ध्थि 
करने का उन्दं समय चाहिए ! श्रौर जव तक उनका मन स्थिर न होः 
हमे प्रतीचा कसमी चादिए |" 

भरी मतु कुवेर की वोह के सहारे भरुक गये । (मुम तो केवलं 
नुम्दारी चिन्ता दै वेदे । ठुम्डारे दिन पर चोट न लगे तो--” 

“मुम चोट लग दी नदीं सकती,” कुवेर ने कहा शौर शुक कर्‌ पिता 
की शरोर मुस्छुराया जो ग्रं ऊपर उठाये उसकी ग्रोर देख रदे थे ! 

कुबेर की मूरी ग्रो म इतनी स्पष्ट चमक थी, उखके धीम स्वर 
इतने सवने, सम्पन्न ये कि श्री मत्सु को उसकी इस वात पर विश्वास भी 
दो गया] 


२० 


प्टेसी बात है, तो फिर कनल ने कडा, “तुम ऋपने घर जा सकते 
दो । मेरं नौजवान दोस्त च्रगले गुरुवार रवाना हो जाश्रो । जितनी लम्नी 
छदौ चादयो, ले सकते दौ । ह, इतनी लम्बी नदीं कि वेजामालूम दो । 

एलेन ग्रमे श्रषसर पर दा । यदन सोचिए कि सुभे वेव 
जना दिया गया |* 

कर्नल ने श्रपने कागज पर से श्पना सर्‌ उठाया नक्ष । कागज की 
एक बढो फाइल पर वे दस्तसत कर र्दे थ! श्राज वे बडी कुशलता 
तसस्ता तथां आत्म विश्वास के साय काम कर र्देये। 


एक्‌ सौ बयालीद्च 


^कौन किसको वेवरूपः बनाना चाहता है ” उसने कुं गुस्से से 
कष्या, “मुभे इसकी कोई परवाह नदीं कि तुम वेववूफ वनते हो या नदी। 
म चाहता यह हू कि तुम श्रपने षर आस्रौ रौर सोचो। ्रपने षरेल्‌ 
-चातावरण मे वापस जारो; श्रपने परिवार को देखी ग्रौर पने देशं कौ 
-लड्कियों फो देषो 1" 
) उससे कोई फकं पडनेवाला नदी, मदोदस }"” 
“ककं पड सकता है,” कर्नल मे कदा । श्रौर यदि कोई फक नी 
पडता तो फिर यदद वापस मते श्याना 1" 
ये शम्द कर्नल मै छ्रचानक श्रपने सूवतत नौजवान फे दुराग्रह से 
रवीचकर के ये ! इस केनेडी पर कनल ने श्रपना बहुत सा समय अपनी 
"नेक सना श्रीर्‌ श्पनी ममता निद्कावर कर स्फी थी। श्रौ अव उसे 
फोधच्रारहायाकिग्रव यद्‌ स्व कुलु एक जापानी करी के लि 
-अरबाद हने आ रद्य है । सुचि हो, कर्नल सोच रदेये, श्रच्छौ बाति है 
न्लेङिन स्या सुखुचिपुणं अमरीकी लडकिर्यो हं ही नदीं? जातियों का 
मिश्रण उन्हें पसन्द नदी था । वैपे दी हजारों श्रं रमरीकी जापानी वच्चे, 
हजारों श्रधं श्ममरीकौ चीनी वच्चे गन्दे पडे थे ठीक वैते दी जसे हिन्दुस्तान 
भे हजारो श्रध श्रमे ज दिन्दुस्तानी चन्ये भरे पड़े ये | युद्धः का यदह एक 
छमिशाप था शौर ्रमरीकी सरकार भी इसे पसन्द नर्द कर सकती थी 
श्रमरीकी सर्कार जरो श्रमरीकियो के लिए सुरद्धित फरमे का अयत्न करती 
-यी, ये सिपादी वद्यो खुद दी इत योजना को चौपट किये देते ये } शरीर श्रव 
-फेनेडो भी ] वासना की बात तो यमभ म श्रा सकती थौ सासकर 
म्नब सिपाौ विदेश मे ्ो लेकिन शादी । 
“धन्यवाद मदोदय,”” एलेन मे कहा । 
भश्रोड, वापस तौ त॒म द्रा्रीगेष्टी।" कर्नल नेकं कर्कश 
स्वरमेकदा] ५ 
पलेन चला गया ! केवलं तीन दिन ! तीन दनि में यद स्या कर्‌ 
सक्ताथा। कर्मलनेजो जाल उखफे लिप विद्याया था श्रौर निसमं 
शने पै लिए वष्ट मजचूर या, उपर उसे बहुत फ्रोधश्रा र्य था। 


प्क सी ैतालीस 
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समदय याता प्रिरगतर घे पता ‰&ि बट ज्रं ॐ खाय अ 
जीवन विता यता 1 सवनी द्वा य न्ययं उट्से इन्डो 9 
पटने फमी मर कचना गया था रवन मे उने नेर 
नर्दीष्ट्मया। इनचीना वेय था, श्ठीनिरं उने कम्मं न्यच मदी न 
गया भा शरीर दख नमय मी वट निरोशा ॐ खाम्ने भुक्नेक्ो तैपार 7 
धा | उमने श्रचत्क जवनो दुदु चादयभाषपा लियाया!, 
पयं तीन दिन 
ह्द्मपना सामान वावी पर्मनिनेकद्य था, र तुमे त्रौर ङु नदी 


हनमा भान | गवे रनाष मितम उश लद्री से दुगाय मिले भिना 


+ 
9} 
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6१ १६ जापी | 

141 एष धमति सथ गान करता । वद पदली दी गाड़ीमे 
भृषम पप ममा | धर तोते भेदक जना दी पदवा | धरन जाना 
॥क# 4) (भारौ भव ध्री भिता चवय उटामे > लिए बह तयार 
१ | धो, भोस्‌ कोस्ति पपं सोणा पगा कि वह वापय श्रा 
५3) ५ भके भा #. सपूषी लोग पतग रारात्त, इतने तत्पर ग्रीर 
दतः तीष ५८ चते सपर पार 0ि जोषद प्न सवके सामने ण्कि 


पायेगी भा ५६ ) 
यद्‌ रन्पेद तर दयम धृतिर धसन्ति मनामि दे र्या कि वद 
मे पमे नदीं एर ध २६। %। } परप उपे स पफ किणी चीज्ञमेश्रानन्द 


प्क सो चौोबवालीस 


नीं श्रा सकता था जव तक वद्‌ जोशुई्‌ के सम्बन्यमे निश्चिन्त न 
हो जाय । शरीर यह निश्चिन्ता केवल एक प्रकार सेदी मिल सकती थी फि 
वट उससे शादी केरले जितनी जल्दी हयो से, बह शादी कर लेगा । लेकिन 
कैसे १ शादौ फ ्रनुमपिलेने मेयो थुग वीत जते ये, शरीर उस लिए 
तौ कनंल ने शायद रस्तादी बन्द करसरस्याथा। जपानो लोगो मे 
शादो सी षती दै १ श्रयवा वह जोशुई फो समाये कि- 
उसने जशुदै को तार भेजा कि वह दुखरे दिन दोपहर की गड से 
श्रारदादै) श्राजकौ गाड़ी ती मिल नर्द सकती थौ) बूत देर 
षौ गयी थौ | उसने तय किया कि वद्‌ श्रपना सामान बोध कर तैयार 
कर लेगा, श्रमरीका जने की दहर तैयारी पूरी कर लेगा श्रीर तव शेप रुब 
चण जोगुई के साथ विताथेमा । वह उते, प्रपनी प्रियतमा को, फुसलाएग, 
गोद मे ले, प्रलोभन देगा श्रीर इतना प्यार करेगा किं शादीद्यो या 
न हो वद्‌ उसकी दहो जायगी, उसे कृ भी इन्कार नरह कर सकेगी । 
श्रीर्‌ अवर उनका प्यार प्रणयम्‌ परिणत द्यो कर स्थायी--श्रटूट द्ये 
जायगा तव वह श्ममसैका जा सकेगा रौर वदी से रिरि तुरन्त वापस श्रा 
जायेगा । 
श्रथवां इखमे भी श्रच्छ रस्ता है } श्पने कमरों की श्योर जाते समय 
उसका दिमाग तेजीसे काम कर रहाथा। वेह श्रपना तबादला कणं 
लेगा। च्रमशैकामेंदी सुक खुफेगा दह। सम्भदहै राजकीय कार्यालय 
मेदी उतेस्थान मिल जाय । वर्पो का श्रनुभव थास पख-- प्रशान्त 
षे द्वौपोमे, जापानमे, करियाम शरीर फिर जापान मे--बहुत्‌ ङु 
ठ व्‌ कर चुका था देख चुका था । अमरका मे सरकारी दरो म वह 
कामका ग्रादमी साबित दो सकता थां श्रौर तव जोश भी उसफे पास 
ग्रा सकती यी | वह्‌ जन्म से एक शअमरैकी नागरि थी श्रौर इसलिए 
उसके श्रमरीका ले जाने मे कोई दिक्कत मो नी ह्ये सकती थौ । 
उसका दित च्व ट गया } रेखा लगा फि कर्नल का चलाया कदा 
भौ उकफैदहितमेददीथा। श्रपने परिवार वालों को राजी करनैमेंउते 
कुदं समय लग सकता थां | कौन जाने ' जापानिर्यो के सम्बन्ध मे उनके 


एक सौ रपैताल्िस । 
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दिमाग मे कैमे सयालात भरे ्ो । उसे खुशी ष्टो एटी यौ म उसने श्रमने 
प्रो मे श्रपनी मोको यदयके गुन्द्र ण्य, यदौ के मनमो्क श्रतुभव 
श्रीर्‌ जापानी जीवन ॐ श्रानन्द, उल्लास के वर्णन भनी माति लिस मेन 
य; शरीर खय यातं उरे सन्तोप ॐ ग्रनुदूल द्येती तौ वद यदी जापान 
से दी रना पसन्द शस्ता । यद एक सुन्दर देश था, सरल जीवन था 
यहो का श्रीर्‌ यथँ के लोग मनोदर ये । यर्दा वे लोग सचमुच श्र 
उसे मनोदर लगने लगे ये । कमी कमी विचिव ्मनुमः भी ते ये- जन 
जङ्गलो की यतो मे मयावने सपरन से एकदम जाग उठता ऋ, जदं किसी 
उख द्ट पटने बाला सतय रता था एक जापानी का, न्ग सादे शरीए 
पर ही गहरे रङ्गो को पोते हुए. ग्रद्स्य खा जापानी सपाद जो तव तक 
न दिखायी देता था जव तक पासला कुं टौ यो का न रटं जाय । उषने 
सीप लिया था सोना इस तरद कि श्राधा जागता रह मजिसतते दुश्मन कौ 
उपस्थित उषे शकेपेये की चाप सव कूच सुनायी पड़ सके । एक मार 
जव वह सो दी रद्य या श्रचानक वद उठण्ड्यहृ्राया श्रौर पतली धार 
वाला श्रना दुरा एक जापानी कौ छाती मे चुभो दिया था । प्र वर ईस 
हत्याकाड का ग्रम्यस्त कभी न बन स्का ¡ वह हत्याय न या] उष 
जापानी की हत्या का भयानक सपना वहं कमी कभी देखता था! उ 
जापानी कौ खाल सख्त थौ, उसका छु जव उसकी छाती म चुभा तव 
श्रचानक वह एक तारघर की शरोर सधा द्रौर जेोशुई के लिए समा- 
-चार भेज दिया "कल श्रपराह में श्रा सदाह} धर जाने का हकम्‌ मिला 
ट ।' इतना लिख कर्‌ वह स्क गया । इसं समाचार सेतो वर्को 
उखेमी | श्नौर उसे भयभीत करना ठौक नर्हीं या । उसने पेन्विल की नोक 
दतो से कारी श्रौर ्रिलिखा} श्रामस्ण दम्या एलेन 1 


एक सौ दिश्रालिस 


२१ 


तार उसी रात श्रा गया] डाक्टर सफाई नेउतते लिया श्रोर जोई 
को देने ॐ पदले उत्ते पदा । जोश ने घण्टी फी प्रवाज सुनौ थी, तार 
लाने बाले कादेखायाच्रौर उसे सन्दे हो गयाथा कितार उसी के 
लिएथा। उसफेदिमाग म नाया किवह्‌ पिता द्वारातारत्रे पटे 
जाने प्र श्रापत्ति उठाये ¡ देर सेर वह स्वय ही उर प्ठनेको 
दे देती) 
पिताने तार विना किकी टीका च्य के जीशईकोदेदिया) 
लेकिन उनके चेरे पर कुठ चमक श्रा गयी । 
जीण ने धीरे धीरे बह तारदो बार पठा उसे उसत्तार में वदी 
स मित्ता जे पलेन चाहता था । धर जाने का हुक्म उसे जोश वे 
कारण ष्टी द्विया गया! वह एक श्रफ्सर था श्रौर उसकी कौमत थी! उसे 
जना पटरेगा श्रौर वह उसे बताना चाहता था कि उसे साथ शादी करने 
के लिए कृतसकस्प रै । 
लेकिन यह्‌ ष्ये केसे सकता था! उसकी तीद्ण बुद्धि ने सव तर्यो का 
सिष्टावलोकन किया त्रौर परिस्थिति निपर लेने का निश्चय उसे 
मिले गया । 
“शादी तुरन्त हो जानी चादिए, उसने श्रपने पिता से कदा । 
“मै इसकी इजाजत नर्द देता,” पिता ने जोर से कदा" उसे षरं 
जाने दौ } हम उक्षकौ प्रतीका करेगे, दे बह याप लौय्ता भीदैया 
नर्द 1 
““श्रगर हमारी शादी नदीं दो जाती सो जँ उसके साथ चली जागी, 
जसे बन पड़ेगा, वैते, जोशुई ने घोपणा की । 


एक सौ यैतालिस 


मे तम्दं कमरे मे वन्द्‌ कर दगा,” परिता ने रर्खकर क्य । 

वह देख पड़ी-एेसी षटठी जिघमें तनिक भी मिटासमं यी | उसकी 
देसी को सुनकर पिता को सख्त सद्मा पहुवा । उसका सुन्दर सा चेदय 
धृ ग्रौर कटोरा से भर गया था । पिता कौ शरोर वह वक्र दृष्टि से देख 
रहीयी । भ्क्या श्राप समभे ष्ट कि शाप मुभे कमरेमे वन्द्‌ कर 
पगे १वेश्रापका पर ददा देँगे। क्या श्मापने देखा नीं किश्ममरीकी 
लोग किस ग्रकार कां वर्तव कर सक्ते ई १ मला क्या उनका विरोव किया 
जा सकेता है ? यद्‌ मत भूलिए कि वे लोग हमारे विजेता ई 1" 

धमुभे श्रव तुमसे कुष्ठं भी लेना देना नदीं रद्य {” 

“रौर म उने साथ चली जागी }" 

उसकौ मो इन दोप भरे स्वरो को सुनकर दीडती दुई श्यी । यमी 
उसे वरामदे में मिली गीर र््ेगूठे से दशाया करते हए फस एुषाकर्‌ कः 
^सदक पर लोग ह ।' 

“जोशुरई । जोशुद । ! श्रीमती"खकाई ने चिल्ला कर कदा, “वे ठम्दार 
पिता ६ । इतनौ दुष्ट न वनो! श्रौर वह वाप वेटी के नीचम्‌ श्राकषर 
खडी दये गयी ] एक एक दाय से दोनों कोदूरद्याती हुई । परदो मे से क्षी 
ने उनकी स्रोर ध्यान नदीं दिया । दोनों एक दूसरे की शरोर धूरते र्दे । 

५स बिदेशी कौ परीद्ता लेने ॐ लिए परमात्मा ने एक मोका दिया,” 
डाक्टर सका क्रोष से उवलते हुए मोले “लेकिन यह बेशरम लब 
उस धर जामे से पदले ष्टौ उसे शादी करना चाहती ई । ताकि वद 
इससे वचकर न निकल जाय । म तो श्रव रेषा सोचने लगा 
षट कि पाप उसकी शरोर सेनी, इसकी श्रोरते शुरू दहग्रा दै। यदी, 
पायक पर सड्ीषश्डी किलोग इसे देखें, यदी धिप छिपकर उससे 
रहम ¡ मुके शमम है कियद मेरी लटरीदै। 

घत की श्रोर देखते हए डाक्टर स्काई ने श्रपनी दोनों क 
षैला दीं। 
भ्रोमती सुका जेय की श्चोर भूर्य | “धुम इतनी जल्दी शदः 
नदीं कर सर्तीं । शादी में वच्छ लगता दै । उसे शादी करने की श्राय 


एक सौ श्रडइतालिस 


। 
| 


तो मिलनी दी चादि ।” 

५ तो उसे साथ जागी,” जोश ने ट किया । 

“वह्‌ श्रपने माता पिता कीश्रोर वारी वारी सेदेखने लगी ग्रीर 
उसने देवा फर दोनों ने उसके विरद सट गार करली रई | यर दृश्य 
उसने प्तं कभी न देखा था, कम से कम जब से केन्सन इट्ली मे माया 
गया श्रोर व दकलौती सन्तान रह गयी तब से तो उसने यह दर्यं कभी 
न देखा था । 

भ्ञो मेरौ इच्छा है, मे करूगौ,* उसने कष्य ग्रोर तव धृमफर वद 
शरपने कमरे की शरोर भाग गयी । माता पिता रकेल श्रपना दप स्मेरे 
चे लिए खंडे रह गये । 

"हम लोग स्या करो २” डाक्टर सका ने एक ग्रदयुत विनय फे 
साथ कदय | 

"वह इतनी इटीली है" श्रीमती सका्ईने दुख के साथ कहा, “कि 
सोचो नो वह्‌ श्रमरीफमे परली पोसी गयीदहै श्रव उसे बदला नदा 
जा सफता |'? 

^ मन्दिर मे जाता हू, देखता हू वीद्ध स्थविर क्या कदने टह | 
डाक्टर सफ ने उसी प्रणर दु.ख के साथ का । सकी शादी क्रही 
देनी होगी ।'” 
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एलेन केनेडो मे दरवाजे पर को पतल कौ घर्टी बजायौ ] जो घडी 
सामने थी उषसे वह्‌ इर रद्य था पट वह टघक्खय भी या | अगर डाक्टर 
स्कादैने उसे षर श्याने की ्रनुमति मदीतो भी वद द्ारन मनिगा। 
अगर जोशुई इतनी क्म यम्रकीनद्योती | डाक्टर सफाई जैसे श्रादमी 
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को यदे समभाना मुश्किल था कि उनकी बीत वर्प कौ लडकी इतनी षयानी 
दो चुकी है कि ग्रपमे सम्बन्ध में श्रपना निरय कर सके | फिरिभी श्रमी 
एलेन को स्वयं टी जोशुई कौ इच्छा शक्ति उसकी दता, उसकी शान्ति 
श्रोर शक्ठि की थाह लेनी थी । उस प्यारे प्यरि मुखडे की शान्ति गे 
पीये पोरुश ददता छिपी हई थी च्रौर एलेन को इसी का भरोखा था । श्रपने 
दी जीवन मं वह स्वयं कई वार ग्रपने मागमे ्राई हुई बाधाच्रोको वद्र 
शरासनी से दूर हग सकाथा, केवल ग्रपने क्रोध केष्टी सारे, दु 
सादी क्रोप जैसा इस समयश्रारदाथा। कर्मल च्रीर डाक्टर 
सकद मेसेकोई, या दोनों मिल कर भी उसके निश्चय कौ बदल नही 
सकते ये 

इसी भावना के साथ वद दरवाजे पर खडा परती कर रद्य था। 
एक ण वाद द्रवाजा खुला श्रौर मौकरानी यूमी उत्ते सामने श्राक्र 
सड़ी हई । वह जापानी भापा मे दौ एक शब्द्‌ बोली जिसका मतलव एलन 
ने घर श्राने का निमन्त्रण सममन | वह धर्‌ के श्चन्दर प्रविष्ट हरा श्रौ 
देखा कि ूमौ को कोई तकलीफ नदीं हई । स्पष्ट था कि उसने यूमी का मत- 
लव टीकर समभा | यूमी ने भुककर उसे रास्ता दिखाया श्रौर शपते पौव 
द्राने का सेत किया एलेन को आश्चर्य हूुप्रा पर बह चुप चाप चला गया । 
घर शान्त था | उसे न बोलने कौ, न किसी के पदचर्पों की ध्वनि सुनायी 
दी।तोक्या को जाल था १एक श्रसम्भावित सौ कत्यनाथीषर भ्रिरिभी 
यह कद्यना उर्फ दिमाग मं श्रायी। 

कोई जाल नथा | उसे एक बडे से लूबवूरत कमरेमें ले जया 
गया । उस कमरे से डाक्टर सका की सुन्दर पुलवाड्यी श्रौर उसमे एक 
छोरी सी तिम पद्यड़ी से गिरने बाले भरने का दृश्य दिखायो देता था । 
कमरे ॐ भीतर डाक्टर्‌ श्रीर्‌ श्रीमती सकाई वैठे ये श्रीमती सकार डाक्टर के 
वधी शरोर थी एलेन फे प्रवेशं करने पर वे दोनो खड ये गये | दोनों जापानी 
लिवास म ये ग्रौर सफेद मोजे पटने ये श्रीमती सका की पीनौ रेशमी पाँ 
पर पएूल यदे हए ये 1 डाक्टर साई कौ पोशाक काली थीश्रीरवे ९्क दोय 
कोट पहने थ । वैशक दोनो की पोशाफ़ जिस्डरुल रस्मी थी लेकिन स्यो ! 


एक सो पचास 


भ्कृपया तरैरिये,” डाक्टर सकार द्यम्रं जी में भोले," श्रापको परिचिमी 
खङ्ग कौ कुसा शायद ज्यादा पसन्द श्राय "" 

(जापानी तरको से मै बिल्कुल श्रम्यस्तदोगयारहू' एलेन ने 
उत्तर दिया | 

छ्रभिवादन का उत्तर देकर वह बडी समतां के साथ श्रपनेपैरो को 
मोडकर फशं पर विवी चयाइयों पर तैठ गया } जोश करटो थी १ वह्‌ प्रतीचा 
करता रदा । ्रगर उसे कटौ बाहर मेज दिया गया हे तो बह उसका पता 
लगायेगा । एक यह शिष्टाचार निस्सन्देद जान बूः केर उसे यह समम्राने 
कै लिए किया गया दै किं वह इन लोगों को स्वौकार नदीं है । 

एलेन को प्रास्व्यं हुश्रा, डाक्टर सकादई ने सहज शान्त भाव से 
बोलना शुरू फिया करोषक्क्‌ तक न गया था । मे ्रमरीका मे बरसों रहा 
हु श्रौ केनेडी त्रौरमे जानता हूकिश्रमरीकी लोगो को स्पष्ट वादिता 
प्रियदै। तोदं भी वात साफ साफ करनी चादिए. 

“वड खुशी से,* एलेन मे धीरे से उत्तर दिया । 

(पनी बेटी से कुलु वात चीत करने के बाद मुभे इस वात का 
विश्वास हो गया है कि इख श्रनचादी परिस्थिति फे लिए. वह भी निस्सन्देद 
थोड़ा बहुत जिम्मेदार दै । दमारे परिवार फे लिए यद चण एक वड़ी विषम 
परिस्थिति का हो गया है क्योकि मेरे एक सव से नजदीकी श्रीर्‌ प्रिय मि 
के बेटे ये साथ उसकी सगाई पदले ष्टी द्यौ चुकी है | श्रपनी इस मैत्री को 
मनाये रखने वे लिए म बहुत चिन्तित रद्य हू । इस समयतो तुम्द्यारे 
श्राकेस्मित तार से विवश होकर म केवल श्रपनो बेदी केष्टी सम्नेष 
मे कद सोच सका हू । श्रापरे क्या इरादे श्री केनेडी !? 

दाकर सकार ने य प्रश्न कुहं व्य्रता के साय पृष्ठा! एलेन ने 
उसका उत्तर सदज शान्त दंग सेदिया। श्रमरीका जने केषदले मँ 
उसे शादी क्रना चाहता ई, डास्टर खादय शरीर इखका श्र्थदे शादो 

श्राज या फल टानी चादिष्ट ।"' 

“लेकिन यट कैसे ठो सकता रै १ डाङूर सकाई ने पूष्णा," ्रापको 

शस्ये लिए तो द्रावश्यफ़ ्नुमति तो इतमी शीषर मिल दी नदी सक्ती '* 


एक सो दस्यावन कनः 
; 


"यह मु भ मालूम है डाक्टर साहव, लेकिन एक वैधानिक विवाह के 
विभिन देशो मे ्रनेक दङ्ग ते है, मुभ याद्‌ &ैकफि मेरो एक मित 
ने कारमोसा मेँ एक जापानी लल्की से विवाह करना चाहा था । उपने 
जापानी दग से उरते विवाह कर निया ग्रौर उसे साल भर्‌ वाद जाकर 
कदी उसरी शादी फ़ाख मे वैथानिक दयो पायी । दो पिर मी उसके ई 
विवाद को समी ने मान्य माना या । कुद वैषा टी ढगर्मने भी सोचा था |! 

एलेन कौ सरलता, उसकी सौजन्यता, तत्परता ग्रौर उषी सुन्दर 
ग्रम्जी भाषा ने डाक्टर सकाईको कुदं इविधा मे डाल दिया । एण 
श्रमरीकी जापान मे उन ग्रभी तक दिखायीन दिया था] उन 
क रसा श्रादमी धेया था जो सडको पर धूमने वाले उन पिपादियो ‡ 
गिरो से विल्युल भिन था जिनसे वे दूर रहत ये ग्रौर जिनका श्रमिवादन 
भी कभी उन्हे स्वीकारन था। 

व्लेकिन पिर भी दै तो यद श्रनियमित दी,” उन्दने छन्द 
पूवंक कहा । 

राज कल सभी बात -प्रनियमित ई,” एलेन ने कदय; देशो फ 
वीच के रिवाज तो बिल्कुल दी विगड गये हं 1 

वह भुक्त! पनी बात पर बल देने के लिए । “महोदय, मेँ च्रापक 
चेरी करौ प्यार कर्ता ह मौर उसके साय शादी करना चाहता हू । मै उसे 
अपने घर ले जाना चाहता दू च्रपने माता पिता वे गद्य । मँ चाहता 
र किवदजैषीहैउसीस्पमंवे उते देखें, स्वीकार कर । इस समय 
चरने साय ले जामे की ग्रनुमति सके नह्य है रौर इसलिए मे विवशं ह 
कि जव तक उसके जाने का गरवन्धन कर दू तब तक उसे यदीं रहन दू । 
मेने निस्वय कर लिया है, यद्यपि किसी से कटा नदीं देः कि श्रव मं जापान 
वापस नदीं राया । मँ च्रपनी नियुकछि म परिवर्तन क लगा प्रीर 
के बजाय वाशिङ्खयन मे ही को स्यान पाने कौ कोशिश करूगा । मे चाहता 
रकि यापक वेटी के साथ च्मपना जीवन विताने कौ परी श्राजादी मुमे 
मिल सके । श्रौर मेया ख्याल दै कि यदा जापान कौ ग्रपच्ा वरदौ 
देश मे हे इसके लि श्मधिक सुभीवा रदे । सुक आशा ह श्राप 


एक सौ बावन 


आमती सकाई कमी कमीदटमे दशंनर्दैगे श्यौर दमभी कभी कमी श्राप 
सोगेों के दर्शन कले श्रा सकेगे ! पर उसे छोड कर श्रमरीका जाने के 
पहले जोशुई के साय मेरी शादौ दो जानी चादिए । शादौ दौ जाने से 
उसकी श्रमरीका जाकर मेरे साथ रट सक्रना आसान दो नायमा 1 

डाक्टर सकाईने याका होता इसफा पता नही चले सकता 
-कर्याकिं एलेन की वात समाप्त होते होते जोई कमरे म श्रा दाखिल हरै । 
इतनी तेजी सरे उसने पद हटाया था कि वह्‌ जमीनं पर गिर पडा । 

“माता जी, पिता जी, एतेन ने जो कुलु कदय है मे वदी कसी ।" 
1 एक वोदी सी सफेद घाघर पहने बह मो यापक सामने खडी थी, 
मोदे उसको पैलौ हृई थीं ग्रौर वह एक सुन्दर पत्ती की तरह मालूम 
डती थौ जिसफरे दोना पस पले हष दँ । उसका चेदण ऊपर उठा हुमा 
या, कपोर्लो पर लाली थौ, काली शसो मे चमकथौ) एललेननेरेसा 
सीन्दयं कभी नदीं देखा था । बह खडा दो गथा गनौर ग्रानन्द्‌ बिभोरदो 
उसकी शरोर देखता रदा ¦ 

श्रव वह उसकी शरोर धूमी, अपने हाय उसकी श्रोर कैलाए हुए श्रौर 
उसने श्रागे वटकर उन हाथों को श्रपने हाथो म ल लिया । यह एक चरेण 
मेदो गया। पिर सष्ोच का एक क्षण वराया च्रौर तव जोश की ग्रोखों 
भ छुलकते हुए ्रात्म॒समप॑ण॒ को देखकर उसने उसे श्रपनी बाहों मे 
समेट लिया | दोनो के पे उत्फे मातां पिता प्रचल शान्तवैठेथ। 
-भीमत्ती सकाई ने र्रोखे घुमा लीं। पर डाक्टर सकार स्थिर दृष्टि उनकी 
रोर देखते रदे । 

जोई श्रपने प्रियतम की वोह मे भूम कर बोली, “माता जी, पिता जौ, 

ष्म लोग शादी कै लिए तैयार र 1 

माता, पित्ता उठ खड हुए । डाक्टर सकाडई बोत्ते, “श्रौ केनेडौ, यद्‌ 
सव म पटले दी से जानता था । दम लोग बौद्ध ह । ममे बौद्ध मन्दिरमे 
सथ आवश्यक धवय कर लिया ई! ्राप जानते ६, यह सव शच्रनिय 
प्मित है । इसका फोर उपयु पूवं उदादरणए भी नष्टौ है । लेकिन बौद 
स्थविर ग्राज कल के बिदेशी शासन कै दिनों की विचिनताश्रोौ से परिचित 


एक। सौ तिरपन 


ह । उन्होने दमारे इस संस्कार को स्त्र करना स्वीकार कर लिया है! 
श्राप देश मे होने वाले संस्कार के सम्बन्ध में हमे श्रापकी क््मानारी 
रीर प्रतिष्ठा प्र विश्वास करना होगा 1" 

डाक्टर ने श्रपना सर शुका लिया शौर एलेन ॐ उत्तर कौ प्रतीचा 
कोये विना दी दरवाजे शरोर चल दिये । श्रीमती सकाई भी उनरे पीये 
चल र्दी। एलेन की वगल से जाते हए उन्होने उसकी श्रोर देवा 
मीनदीं। 

जोशुर उनकी श्र देखती खट रदौ । तव वह एलेन की श्रोर्‌ धूमी- 
रौर एलेन ने देखा कि उसकी च्रोलों मेंश्रोष्‌ ह| ध्य्राप उनकी 
गात का ख्याल न कर, उसने ग्रतुनय करते हुए का, “इने लिए 
यह स्थिति बडी कठोर है, राप उसकी कत्पना मी नहीं कर सकते | उनके 
को$ दूसरी सन्तान नदी है, मेरा पति ही उनका वेया होता 

“क्या में वह वेय नदी दयो सकता १ उसने पू । 

जोशुद ने सर हिला दिया । “बे च्ापको स्वीकार नही कर सकते-- 
श्रभी नदी, उसने सरल भाव से कदा । 

जोशुह ने श्रपना सर एलेन कौ छाती पर रण दिया श्रौर उसे वद्य 
उसको दिल कौ धड़कन सुनाई पड़ने लगी । उते लगा कि इस दिल पर 
निश्चय ही विश्वास किया जा सकता ह | 

“शायद धीरे धीरे वे सममः सकेंगे,» उसने कदय । जोशुई के काले 
बालो वाले सर को श्रपनेदोनो दो से उसने श्रपनी ह्वाती पर 


चिपका जिया । 

एक श्रजते शिशु कौ प्राणशकति फा उदूगम कौन जान सकता दे 
कुस्मो कौ कोमल वयार मेँ उसका स्पन्दन है, उनम मचलते मकरन्द 
बद मचलती हे । देवदार द्र.तों वाघन्ती हाया मे चमकते हए सोती मे 
उसकी च्रौख मिचीनी दै, कुमुमाधुरो के धयम युम्बन मे उसकी चमक र । 
बुर दयो क विकल वेदना उसे ्राकार देतौ है, समपंण॒ भया चुम्बन 
से पूर्णता देता है। व्रजत शिशु का श्रवतार दैवेच्छा का श्रतुगामी 
गेना दै । 


एक सी चीवन 


सदियों फी धनौ हाया > नीचे उस विशान मन्दिर भें वैवाहिक संस्कार 
पे लिषट यह योनी इकट्री पी । यूमौ श्रौर माली गवाह ये ] दोनो डाक्टर 
शरीर श्रीमती सकार के पीछे खंडे थ--ग्रास्चयं भरे चिल्कूल श्रनजान । 
स्थविर प्रेमियों षे सामने व्रेठा था | उसमे श्रमल वगल दोनों श्रीरदो 
छोटे पुरोदित चैट ये । उसी शरात्मा सन्तुष्ट न थौ सयोकि बद्‌ श्रपन 
हदय से टस विवाद को उचित नदीं समर्भता था! लेकिन डाक्टर सकार ने 
उस प्र जोर डाला था, उसे याद दिलायाथां फ ग्राजकलकाव्छ दयी 
श्रसाधारण है । ध््रगर श्रपनमे धमेकोष्टम जीवित रपना रै तीउसे 
समयानुकूल बनाना श्रावश्यक रै, उन्दने स्ययिर से कां था । स्थविर 
शंकाङ्कुल रद्य । वे एक श्रद्ध सज्जन ये, विद्वान श्रौर विर | ईसाईयत 
की नकल करने वालों का उन्दने कमी श्रनुमीदन नदी किया। इन 
नक्लचिर्यो ने शसादौ के उपना मो की नकल पर वद्र मत्राकौ 
रचमा की थी } युवक बौद्ध समिति का सगठन भी उन्दँ पसन्द महां श्राया 
या | देवोपासनायेये ठड़ नही रई। 

“श्राप नदरी जानते मं कितनी मुसीबत में हू, डाक्टर सकाई ने श्मापेश 
के साय कदा था; “मेरे सामने जवल->वल एक विकस्य दहै, या तोम 
ग्रपनीवेटीकीखोदू याको णेसा रास्ता निकाल किसे शादीकास्प 
मिल जाय 1» 

श्रापने उसे जरूरत से प्यादा श्राजादीदे रक्खी है,” स्थविरं ने 
का था | 

“मेर सारो प्रिुली भूल वर्तमान को बदल नदीं सक्ती," डाक्टर 
सका मे उत्तर दिया था । 

मन्दिर शै कोय को श्रच्छी खासी भट, डाक्टर सकाडई फी श्रनुरक्ति का 
वचन, शरीर उनकी बढती हई श्रधीर्ता--सवने मिलकर स्थविर को यह 
समभ्पदियाकिकमसे कम इस मामले मे उन्हं श्चपने श्यापको बदलना द्यी 
पड़ेगा । ग्रौर इसीलिए वे इध सस्वार को सम्पन्न करने के लिए तैयार द्ये 
गये ये जिसके लिए उत सामने सोम इट ये । मन्दिर के भीतर बडे 
प्रतिष्ठा भरे वातावरण मे पे श्राय, राते द्यी षर्टे पर एक गद्य चोर की 


एक सौ पचपन 


स्थविर ने पिर श्रपना सर्‌ उठाया शरोर भपए्पूर निमा सेदोनो को 
देखा, उनकी निगाड पलेन पर श्राकर स्क गयी । 

“दसललिए,” उन्दने श्रादेण पूणं स्वर म कदा, "टन प्रतक्ञाग्रो से 
श्रपने श्रापको बोधने ये पहले श्रच्छी तरह समभलो, यादकर लौ कि 
एक पति का यह क्न्य होता ह कि श्रपनी पतनी की रक्ता करे, उसे सदारा 
दे, मनसे ग्रौर कमं से उसके प्रति सच्चा रदे, बीमारी ग्रौर दुभ्प मे 
उसे श्राराम दे श्रीर यच्चों की शिक्तां मे उसे सटायता दे !'” 

ग्रोर तव ओशुद से वे बोले, “पत्नी का यद कर्तव्य टता है कि वष 
पति को प्यार करे, उक्षकी सद्ययता करे, पने न्यवहयार म॒ विनम्र श्रौर 
शान्त रदे, श्ररीर हरं घात में पतिमक्त बनी रदे 1” 

दोपे से वारी-यारौ वोनते दए वे कद्ते गये, “क्या तुम ईमानदार 
फे साय यह कते दो करि तुममे से किसी को भी एेखी कोई बाधा नदीं मालूम 
जो नियमानुपरूल तम दानो का विवाद होने में विप्र डल समे १" 

जोशुई ने स्थविर कौ शरोर देखा ग्रौर बुद बुदा दिया । 

“भुके पमी कोई वाधा नदीं मालूम," एलेनने श्रग्रंजी मे कद्य | 

“ध शपथपूरवक कती हू कि युके एेसी कोई बाधा नदी मालूम,'” 
जेशुई ने दृढतां के खथ जापानी भाषा मे कदय } क्योकि सब बाधायें वद्‌ 
पार क्रचुकीथी! 

स्थनिर फिर एलेन की शरोर धूमा । ““एल्तेन केनेडी, क्या ठम जेोशुई 
सका को श्यपनी वैषानिक पत्नी के रूप मे स्वीकार करोगे ¢ 

जोशु मे फिर उसकी श्रोर देखा । 

“हो म स्वीकार करता ह एलेन ने श्रप्रेजी मँ कदय | कते 
समम उसकी श्रावाज काप री थौ यद्यपि वह उसे हठ रखने का प्रयल 
कररदा था। 

“श्रीर्‌ तुम,” स्थविर ने जोशुई से कदय; "तुम जोशुर सकाई, 
क्या तुम इस व्यक्ति एलेन केनेडी को श्रपना वेधानिक पति स्वीकार 
करोगी १ 

“म स्वीकार करती ह," जोशुरई ने जापानी म कदय । 


एक रौ सत्तावनं 


, मन्दिरमे ्राने से पहले एलेन के। जैल सुकाया गया या, उषे श्रपनौ 
गुली से गूढौ उतारकर स्यविप्कोदे दी श्रौ स्थविरने उसे नेशुर 
का पटना दिया । उन्दोने उन दोनो के हाथ मिला दिवे श्चीर इन मिते हए 
हाथों पर पवित्र माला र्ठ दी । 

मन यद देखा,» स्थविर ने गम्भीत्ता पूवक कषा, “करि तुम दोनों 
यदध पर्या के श्रनुसखार विवाद कएने के लिए तैयार दए टौ, इषलिए 
म म्ह पति-प्नी धोधित करता दहु चुम दोनों श्ननन्त प्रेम श्रौर ष्णा से 
्रोतप्रौतत रदो 1” 

स्यविर एक पण खद शुदे श्रौर तज वेदी की श्रौर्‌ वद़रे। एलेन ने 
संकेतो का पालन करते हुए भरवकुरड म समिषाहुति्यो छोड़ । देव 
मूर्तियो ऊपर से भोक्त रदी थी । जोश ने भुककरं पवित रौर सुगन्धि 
पूणं मसवद्ुरुड क स्पशं फिया । 

सोने के पानी से चमकनी हुं बुद्ध की महान्‌ प्रतिमा श्रन्य प्रतिमाश्रौ 
के वीच भव्य ध्रतीतदटो रदीयी! उसी प्रतिमा के मीये खद द्योकर 
स्यविर बोले, “भगवान बुद्ध ने कदय था, माता-पिता को सहाय दो, परली 
प्रर बच्यों का पालन कयो, शान्तिपूशं श्राजीविका, श्रपनाश्रो- यदी जीवन 
का परमानन्द है 1 

ये शब्द उन्दने एलैन से कदे ! संस्कार पूरा हो गया । स्यविर दुद 
की प्रतिमा कौ ग्रोर धूमे) चार न्य पुजारी भी "उनके साय धूम} इष 
प्रकार देव प्रतिमाश्चौ के सम्मुख एक मानव शवरुरटन सा वन गया । 
श्रय युद्ध परतिमा से स्थविर इतने भन्द स्वरो मे बोले कि उन शब्द्‌ सुने 
नजास्कने ये! वेश्राज फे इव संस्कार का श्रौचित्य सिद्ध करना चाक्ते 
ये, कमा याचना करर्देयेश्रोर श्राशीर्वाद फ ्र्पनाकर्‌ रदेये, यदि 
श्राशी्यदि सम्भव शो; श्रीर्‌ यदि न्दींतोकमसे कम यद वरदान यद 
युवती--जोणु, श्रपने देश, पने लोगों के यौच सयुशल लौट श्राय । 

बुद्ध प्रतिमा, शुद्ध छोख स्वरणप्रनिमा जेमी षदा कौ माति श्रचल सदी 
थी, दोनों छथ श्रनन्त सावभौम श्याशीर्वाद को मुद्रा मं य, श्रोलि निश्चल 
निश्वेष्ट ्थी। 


एक सी श्रद्रावन 


ब 


प्पतेन ने सेवा--श्रद्धत श्रयाम्तविकनः उगक्रा निर सुकानर्दषा। 
चष स्थविर श्चौर्‌ पु रियो यी शरोर देखना श्रौर उने ऊपर की वुद प्रतिमा 
-की ग्रोर । युद्ध क मूर्तं परतिमा उन्द्‌ हसा निर्जापिरकौ श्रदृ्श्य प्रतिमासे 
अभिर बास्विकनमया स्फी थी, पर यष्ट वास्तविकता कम भी नहु) 
स्योकि मन्दिर कौ वायु पविप्र था, देवनाग्नों कौ उपस्थिति पे कार्या नर्द 
जर्कि उनकी प्रायताश्रां पे कारण, उने दुखी फ कारणं जो यदय रायना 
करने, याचना क्लेश्रात थ, यदं पोनने श्तियनजेो मिन नदीं सकता 
"पा ¦ यद मानवता का वतावरुषएं था, पेद वातावरण श्गम्पु श्रनन्त त्क 
निक्त गति थौ श्रौर जा उस उचरषासोभीथा जाश्राज तक मिन नर्द 
-सका । र्हीं यष्ट जोशुरई फे साप यषा ग्रीरं श्रादिरकार धीरे धीरे उसा 
भी सिर भुर गया । यूत दिन पदले उसने प्रार्थना श्रौर गश करना 
छोड द्विपा या। रिदिभीजम फभीयहपरषेता तो मातापिता भै साथ 
गिर्जापर जाता, यचपने मे याद किये टृए राना मन्त्रों को पदता श्रौर 
श्रपना सर शुका लेना) श्राज उसक्री व्यक्तिगत श्रायश्यकना से प्रेरित 
-प्रापना दय से श्रपने श्राप निकी । उ प्रार्थना केवेगमें वष्कौपि उसा 
शरोर उस शब्दन प्रार्थना मं टी व श्रजात शिशु, वष्ट विर्व वरिमूति 
श्रपने जीवन श्रौर जन्म भे निकट श्रा गया । 
जिस कमरे म जोश >े श्रपने चचपनु पे दिनि निनाय ये उखी कमरे 
भे एलेन उसकी गल म पति स्पमेलेयथा। मातापिताष्टटगये ये। 
स्कार षमा नि के याद्‌ मन्द्र से सव लाग परर वापस श्रयि येश्रीर 
डाक्टर सक्र ने प्कष्लोटेसे स्वागत भाषण मं यह्‌ स्पष्ट कर्दियाथा 
कि श्रव एलेन उस घर के लि श्रजान श्रौर श्रमान्य नदीं दै तथा यव 
उखे लिए उख षर मे कुल्यं भी श्रस्वीकार नथा, इच्छुतुखार वद श्रा 
जाशछ्क्ताथा। 
प्एलेन उन्दै धन्यवाद दे, इसमे प्ले वे चलं दिये ये । श्रीमती सका 
ष्दिवाई नही दी} यूमीने दोनों का भाजन जोश फे कमरेमेष्टी ला दिर्या 
था। भोजन समाष्ठ दोने के वादं व्यापक निस्तव्यता संदी जिना देसी 
स्कानकी पएकरेखा कै उने फशं की एक चटाई पर रेशमी गद विकल 


प्क सौ नखर 


दिये थे । तव दोनो को भुककर उसने ग्रभिबादन करिया; पदँ ठीक पै सी 
दिये ग्रौर वएमदे की रोशनी वुम्छकर चल दौ ! इस प्ररार दासि 
वे दोनों प्रस्लेये ग्रीर ग्रव उनके वीच कोन था, कुदुन था। 

उस रात वे दोनों कच्चे की वातन सोच रहे ये) प्रेमी कमी नर्ठी 
सोचते ¡ उन्दे केवल शछपने प्यार की द्यनुमूति ्टोती है, वह प्यार निष्कः 
ध्राल्मम्‌ तना वियट, इतना श्रश्यष्ट श्रौर इतना व्यप्क होता है कि सार 
दुनिर्यो को ्रपन भीतर समेट लेता है । प्यार द उनकी श्चनुमूति दग दै 
शरोर प्यार ही उनकी प्रतीत श्रोर तब जो श्रमूतं बाहर व्याप्त है-्ाय 
हु है वद मूं वनता है, उन्दी का सूम धारण करता है, युस्ष श्रौर नारौ 
का रूप, उन्दी कौ श्राति जौ सिमट कर शक्ति श्रौर सदिति का सभय 
करती दै सकत के उवाल मे शरीर की एकान्त वासना म । वाद्य वातावरण 
म प्रतीता करता हूखा निराक्मर शिश्यु बिना उनक जानेद्ठी श्चकार 
मे श्रा गया! मो युवती थौ तन मन से पविन्न पर प्रवेक युवती का इतना 
सरल समाधान नहीं हौ सकता जितना दैव मातारा को दो स्क्तादह) 
प्रथम परिणिम ही प्राय पर्या नहँद्योता या शायद दुर्व॑लता पितामे 
दोती हई ! समी पिता देवता नदीं देने।येदोनों शिश्यु की द्रात्मा क 
स्वप्नं भी नदी देख रदे थे-उस जीवकीट का स्वप्न जौ प्रतिर स्थिरता 
की श्रोर--स्थायौ रकार की प्राप्ति की शरोर बढ रदा था। 

दम्पति को इस मतीच्ता करते हए शिशु का--इस विश्वे विमूत्ि का 
शान न था । उन्दं केवल एक दूसरे का मान था, कोपते हुए दायो का 
कोपिते ष्ट शरोर का मान, जन तक रि मेम का रध्य मूतं न हो गया। 

जरो चक वे देख सकते थे मकानमें वे ख्केलेदी ये} मकान बहुत 
जडा था श्यौर इसमें सदेह नद्यं कि पदो से टके हुए कमयो मं कीं 
भुजगं भी रद रदे ये । लेकिन वे जरे कदं मी जति एलेन को मौन नौकयनी 
के ग्रलावा श्र कोद न दिखायी देता । 

श्ुम्डारे माता पिता का कुच त्रदूखत रवैया है, उसने दूसरे दिन 
शु से क्य, “लेकिन में महीं चाहता कि व हमारे जिए कष्ट सद} 
द्म लाग किसी सय मजा सकते द| 


एकसो साद 


“नरह, नद,” च चोली, प्क श्रजनवी जगद चलें १ सरी--चूकि 
माया श्रपना यद्य के मकान नदीं है, मेरे मातापिता कौ इच्छा हैक 
हम यदीरदे} एम लोगो को भपिष्यमं इसदे लिए फिमीन शिरो प्रकार 
कृतना दिखामी होगी ।'' 

दौमतेक्ीनेमीवच्वौकफी वात न्की। नन्वे तोषेने टी 
नही चादि । उछ दी धन्ये मं उते चरै जना धा श्रोर उसे श्रकेली र्द 
जाना था। 

“वहूतं समय तक नी,” उषने कय, शायद कद्ध रफों कीदी 
चात है!" 

लेकिन जव प्यार ॐ लिए केवले एक श्राध षन्य-कदिन यदो 
तव सक्ताद. वपो मं बदल जाते ई ! दूसरी न्तिम रान्रि कौ वह. रोती री । 
कुद ग्रदूमुत श्राशङ्का्ेः उसके मन म भरी थी । ये दुःशङ्का्प कि वह द्य 
कमी उसे न देख पायेगी--किं शायद वद समुद्रमे सोजयगां यारि 
उसे ले जने वाला जदा कितौ पहाड़ से टकरा जायगा, याकि उसफे 
परिवार मँ से कद उससे उसमे छीन क्ेगां ¦ उनका पारसर्कि 
जीवन उनकी साथ-साथ कौ जिन्दगी केवल इतनी दी थी-- कुहु एेसा उसे 
महसृख दो रदा भा | 

वह उसे श्रपनी बँ में लिए रद्य । उसमे सीने से चिपकी बह रोनी 
रदी } उरे वादं पर उस विश्वाषषष्टोता ्टौन था। भयञते खये जा 
रहा था । उसे पनी दस श्राशका प्र विश्वास जैसा टो रद्य था कि कल्‌ 
को श्रनिवायं वियौग श्रनन्त टो जायगा ! वद जानती थी #िउन दोनों 
को श्रलग टौ जाना पटेगा---रेसे कि वे पिर कभी न मिल स्के, 

“लेकिन जोश," श्राखिग्कार उसने परेशान दोकर कदा, तुम यह्‌ 
कैसे सममती दो कि उनदैक दरों लोगों मे ज वाद गदाज सै 

समन्द्र पार किया कसते रै, एक मदी समुद्र्मेदव जने कै लिए या 
पवेत से रकग जने के निए चुना सया दू रौर केसे तुम मेरे परिवार 
वेर्लो पर सद्द कर सकती द्यो जमे वम उन्हे जातेती तक नहीए्यां सुम 
पर तुमर कैसे सदेद्‌ करती द्यौ जव तुम मुके इतमा श्रन्हौ तरह जानती दो ए” 
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श्राखिरफ़ार उसे कठोर मी वनाना पड़ । जोशुद क्या तुम सममती 
हो किं मेरे लिए यह प्रासान है। यदि तुम्हं प्यारन करतादोनातौम्या 
इस समय यदो होता 

इन भयों मरौर इम प्रश्न का >वल एक उत्तर था | वे वार मार एक 
दुसरे को श्रानिङ्गन कर परिम्भणकार प्यार करते । श्रजान शिष्य भीत 
ग्रतीत्ता कर्ता रदा । 

दूसरे दिन दय बिदारक विदायौ का समय श्राया । उसने स्टेशन पर 
ने की श्रनुमति उसेनहदी दी,न जु कोदी श्रपने ऊपर इतना 
विश्वास रहा फिं वह्‌ वरदो जाये ! जोशुई के माता पिता कुं चणो के लिए 
उपस्थित हुए । उन्न श्रभिवादन करिया, डाक्टर साहब ने एलेन से द्य 
मिलाया श्रौर तव श्रीमती सकाई के साय पिर चले गये । वे दोनों श्रवते 
र€ गये । जब वह उससे प्रलग हरा जैसे उसके भीतर का मोस की 
नै कचोट लिया हो । उसके हार्थो से श्रपने को श्रलग करते हुए उर 
कच्चे घावकीसीषपीड़ाद्येरदीथी। 

धमे यति दिन वग्दं पन लिपृगा” उसने वादा किया । 

धरोर मे भी" उसने सिसखकते हुए विवशं रीर ग्रायुश्रो से गले गुप 
से कदा | 

“टम एक दूसरे को र बात बताते रगे" उसने वादा किया बौतते 
हप दिन शरीर रात म म्द श्रमरीका युला लेने के प्रवन्ध मे बिताञ्या। 
दब एक बार मुस्करा दो- विदा के इस श्रन्तिमि चण }'” 

वद्‌ भाग चला धूमकर उसने देखा अधं विचित्त सौ जोष द्रवाने 
पर खडी थी तेजी से वापस लौट प्राया श्रीर्‌ पिर उसे एक वार च्रानिर््गः 


कर लिया। 
धमु पे मुडकर नदी देखना चादि” उसने कलम्बी सस भते 


दुष्ट कश्च । 
रवत बद्‌ कदम बढाता गया शरीर स्टेशन प्र॒ गाद चने चनते 


यदह उग्चे मं दाखिल दो गया। 





एक सीर्वो्ठ 


दितीय खणड 
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श्रीमती केनेडी श्रपने बेरे के स्वागते ॐ लियर थी क्म॑लकीपली 
ने, जो उनसे कमी मिलो नदीं थी, उन्दं मलीं माति सब लिख दिया था। 

^ग्रन्छादो, भे उस्कीमोकोलिख दु,” कर्नल की फली नै कर्मल 
सेकटाथा, य्रगरश्चपलिसेगे तो वै सोमी कि मेया उसे स्वन्ध दै 
श्रीर्‌ श्राप उसे ग्रलग कसना चाहे ई 1" 

इसलिए उन्दने केनेडी की मोषो लिखा था इस ग्रन्दाज से जैसे बड 
स्वय उसकौ मो जसी दों श्रौर जसे एक मो दूरी मोको रेसी स्थिति मं 
लिखना चादेगी । उखे लिखा था कि केनेडी एक बहुत दीनार मौजवन 
पसर है, उसे पति का दाहिना दाथ है। उको किसीने किसी प्रकार 
अचाना ही चाहिए । टसं समय जब नये सरकारी श्रदिशों के श्रनुसारं श्रनेक 
प्रकार कौ नयौ नोत्ियोँ का परीक्ण हो रद्य था, फैनेड जैसे च्रपसर को दुष 
देना मुश्किल या | लेकिन केनेडी के हित मे उसके पति इठना व्याग 
को तैयार रै) 

तरापका वेया खामान्य सिपरादियो से बहुत ॐव दने का ई । (उढने 
भ्रीमतौ केनेडी को लिखा) उसके साय साधारण तरोकों से काम न चलेगा 1 , 
सामान्य उत्सव, मेल मिलाप या श्रौर मामूली चीजें काम नर्देगी  श्रापका 
वेया दि राज्यं कौ मनोत छा भद्र युवक दै श्रौर वह एक जापानी 
हयोकसे के सम्बन्ध में मी बडी भावुकता ॐ साथ सोचता दै { बेशक उरस्का 
विश्वास है कि यद लकी मी एक ऊँचे स्तर की लड़की है जो शादी र 
कम किसी वात के लि भी तैयार नरह है । के्िन युते शक है कि उतने 
शादी के श्रलावा उसके खामने कौर किसी तरह का प्रह्ताव एक्खा भी द 
या नर्ं। रौर जापी वासरे सवे च्रमरोका जानै कै किल एमन 


एक सी चौसट 


सेठ र। उनकी निमाद म श्रमरीका धरती पर स्वरगद श्रीर मेयं 
खयाल है कि पुलमात्मक देष्टि से वह दै भी। 


श्रीमती कनेडो एक रसौ मिला थीं जो बात पचाना जानतरौ थी । 
उद्धौने पत्र का उच्तर उपयुक्त श्रामार के साय लिस मेजापरसाथ ददी 
अपने बेटे कौ सुरुचि शरीर उसमे विवेक पर श्रपना परा विश्वास भी प्रकट 
क्या । यदरेखापदयथा जो सब फुषटु स्वीकार करी भी ङुद्धु न स्वीकार 
करता था । श्रौर कर्नल कौ पत्नी ने जिनके मन मको चातन पचपाती 
यी श्रौर जो शायद महिला कदे जाने योग्य भी नथी दसं पतरको येयो 
म श्राश्चयं के साथ पठा । मोजन करते समय उन्होने वह पन्न कर्नल की 
तरफ बढा दिया । “जरा दसे देखिए” उन्होमे श्रदेश दिया “श्रौर बतादष 
किये देवी जी एकं जापानी चधू चाहती ई या नरह 


कर्नलने फन सावपानी से पठा । "नेरीतो खाकं सभभ में नदीं 
श्राता | लौ भौ दस जजाल कौ । कनेडौ तो कद रहा था छि यह्‌ शायद 
पस नी श्रायेगा । भँ उसमे स्थान पर दूसरी नियुक्ति करने जा र्य हू ।'” 

श्रीमती केमेडी मे कर्नल कौ पत्नौ कापर श्मपने पति कौ दिखाया 
शरोर चुराकर्‌ वह पय भैन्ववौ को भौ दिखया क्यो कि धी केनेडी ने उन्द 
मनाक्रियाथा किव पपर किती श्रौर कोन दिखये ! “यह शर तो चलनी 
जैसा है" उन्होने कटा, “ परमात्मा ये लिट हरम श्रपने धरेलू. मामले धर 
पे भीतर दी सीमित सखन चि | श्रीर फिर दमने लडके कौ वात तो 
सुनी द्यी नदीं 1" 

सेधवी ने छु्छ कदया नदौ । उसने पत्र बड़ी सावधानी से षदा श्रीर्‌ फिर 
श्रीमती केनेडी को वापस दे दिया ¦ “कर्नल कौ वीचिर्यो क्या कुदं * “* * 
यद्‌ शुकी | 

श्केया १०१ श्रीमती वेनेडी ने पृष्ा । 

“गधा दोकेने वाली नदद दती १ सेन्धवी मै श्राखिरकार ठीक शब्द 
पालिपा। 

“शशायद्‌"” श्रीमती तनेडी सहमत हुई । “फिर दूररी शरीर एलेन एक 
पुरुष दे । बचपन मे वह कितना व्यारा प्याया लगता था।यैतौ श्रक्सर 
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सोचती थी कि वद श्रौ से मिनन दोगा । लेक्रिन नदीं वह ठीक श्रे 
पिता कौ तरह दै श्रौ वह श्रपने परिचित सम्राज से श्रलग पड गया दै। 
श्रच्छा दो सैन्धवी याद त॒म मेरी कुं मदद करो 1” ~ 
सैन्धवी ने श्रपनी नीली श्रि कैला दी । व्वेशक,” श्रीमती केने, 
^ जरूर मदद क्गी। एलेन के लिए मँ कुल मी कर सतीह ।' - 
श्रीमती केनेडी ने तेजी से उसका चुम्यन ले लिया । इसमे लिए ठन्दे 
पंजों पर खड़ा दोना पड़ था । जव सैन्धवी चलौ गयी तव वे श्रपने विशाल 
सुन्दर भवन मे घूम-घूमकर देखने लगी किं सव कुष्ठं ठौक ह या नदी! 
समय मिला देता तो एलेन के कमतो को, उसे सोने के कमरे को श्रौर 
उसकी यैठक के कमरे को, जो दूरौ मजिल पर ये उन्दने नये रिरे पे 
सजाया दता । लेकिन समय नदीं था वे केवल इतना दी कर स्कीर्थी 
कि विस्तर, उसकी चादर, धुली स्वच्छ विद्वा दी, नये कम्बल एला दिये 
ग्रीर छोटे छोटे सुन्दर पूलँ ॐ गुलदस्ते सजाकर रख दिये । श्रन्तिम चण 
उन्होने एक पीला गुलाब छोटे से चादी के वर्तन मं खजाकर्‌ रस दिया। 
श्रव वातावरण उनका मन चादा था, धरेलू वातावरण, परम्पराग्रौ 
वोभिलल रीर मधुर भिसमे वात्सल्य, इक्लीती सन्तान च्रौर उत्राभिकाई 
से सव तरट्‌ की ग्राशा लगाये था । वे बूत पदले ते जानती थी कि एतेन 
को नाराज करना, उसे कुद्धं इंकार कलना उसे खो देना होगा । उका 
कोप न जगने पाना चादिए । उन्दने जापानी लद्की कौ चर्चा, श्रपने पति 
से भीदुवारा नदी की! उन्दने निश्चय क्रियाफि उस ल्कीको भून 
जायगी । वास्तव मे वैसी कोद लद्रकी दै दी नर्दी। 
श्राखिस्कार जव एलेन श्रा गया तव वे श्पने वदे कमरे मे रजन 
स्वच्यु परिधान पदन उसके स्वागत के लिय वोदे कलये श्रागे बढ़ 
तुरत टी एलेन उन यादो केः भीतर्‌ श्रा गया | श्रीर्‌ श्रपनी लम्बी बो 
म उन्द समेट लिया तया उका चेदय उनके कपोलं से मिल गमा । 
उसे सुकना पड़ रद्य था-क्तिना लम्बा ददो गयायाउनकाबेय। 
ध्मानती ह सुम बेशक यदृ गये दो, कु देते दु येटे कौ श्रम 
से कद्यं श्रलग करते हए उन्दौने क्या 1 


प्करौष्टादुट 


भमो, श्राप सर्वंदा के समान कितनी ममता मयौ है १” उन दोनों मं 
परस्पर कमी गम्भीरता रही दी नदी | मो हर वाति का मजाक वनाया कर्ती 
थी, उनका सरथं तितली के पंख ख कोमल दाख मय स्यं होता था ! 

“ध्र, उम्र चेद,” श्रपना गाल मलते दु उन्दने कदय, 
“तुमने जव से जापान दो, बाल वनयि ही नह!" 

सद सदी था कि उनके कपोल का वह हिस्सा ललि पड़ गयां था ज्य 

उसके चेहरे की रगद़् लगौ थौ । ध्व मिनट करा मौका दीजिए,” उसने, 
कदय श्रर छलांग भरता ह्र जीमे परं चढ़ गया | उसके पिता जीनेसे 
नीचे चरा रहे यै । दोनों ने एक दूरे का भरगाढ्‌ द्यालिङ्गन किया । पित्ता के 
प्यार की सीमा को उसकी श्राय श्रौर उसका विकास कभी पारनं कर्‌ 
सका था| 


“मों मुके चाल वना के लिए. ऊपर भेज रदी थी," एकेन ने कदा, 
““द्सते मुके एकदम से घरेलूपन मदसृष हेने लगा है 1" 

धतो म तुम्द नहीं सकरा," पिता ने धीरे से का | 

उनका यदी तरीका था । जव कमी वह घर श्रता, चदि जितने दिन 
बादररद्य द, वे सवयैसेष्टीदो जाते ये। एेसा लगता मानों वह कभी 
बादर गया दी नदीं । बह श्रपने कम्य मे दाखिल हरा शरीर बह सुदावना 
देश्य खड देखतां रा | यष्ट उसका श्पना' वैठके का कमय भा, उधर 
वट उसका स्नान का कमरा जिसमें पञविम कौ श्रोर खिड्की लगी थी श्रौर्‌ 
उसकै पार मनोहर स्नानागार । धर के भीतर शपे इस छोटेसे षर मे 
बद जोशुई के साथ श्राणम से रह सकता था। शायद उसके पिताने 
यर्दा रहने का निश्चय कपेः बड़ बुदधिमानी दिखायी थी ¡ उसने पने 
पिता को कभी दुखी नदीं देखा था । दुख दैन्य भरे षंखार में स्वग नित्त 
सत्य बनाया जा सकद थः, यर्‌ स्थान था शर्‌ उसे के करर न दिरबा 
देता था कि जोश केः साय वद्‌ उख स्यान मेँ क्यो म रह सके । 

उस गोत्त उसने जोश को पत्र लिखा, प्रिये, मै श्पने कमरे में 

ह--उस कमरेमेजोमेस ्रौर तम्डारा दोगा। मै इसका शब्द 
चित्र तम्र सामने उपस्थित कर दूँ वारि जव म ठम यदौ लाञं तौ सब 


~ ष 
एक सौ सरसद- । 


तं जाना पद्चाना प्रतीत दो । हमरे यरो वधू को वरदा दे्ली र 
9 जाती दै । प नह जानता वद यहं ग्र विश्वा मालूम ह पा 
नदीं१' 

क सो उसने कमो का, मकान का पूर वर्णन लिखा, उसके माता पिता 
कैसे ह, उसकी मेज के पाख वाली पिङकी से बाहर पद्याडियों श्रौर षाय 
के टय चादनौ रातो मे कैसे दिखायी देते ई, उख्कौ मेज पर दरे-देरे 
शूलो के गुलदस्ते रक्ते ह- वैते एल नद, जापान क से गड-बंडे। 
उसमे लिखा कि उसने श्पने माता पिता के साथ श्मवेले भोजन किया थाः 
वाहर के लोगो म केवल सेवी था-सेधवी जो उसकी लढकपन की 
दोस्त 2, जो उसकी एेसौ बहन दै जैसी कोई लडकी चिना उस परिवार में 
ज-म जिए दो सकती है । वट भी श्रव इकलोती सन्तान है ्योकि 
दो भाई युद्ध मे मारे जा चुर दै--एक प्रशान्त मर श्नौर एक जर्मनी भ। 
नवद्‌ तुम्हारी बडी सुषटद मिन दोगौ,' उसने जोश को लिखा, “वह 
उसकी सवते बडी खूवी है कि वह बहुत दी दयाडु है 1 वह ठमसे 
दो तीन साल बड़ी दोगौ 1 

एलेन को यह देखकर ताल्जुब हुश्रा था कि श-धवो बढकर कितनी 
सुन्दर दो गयौ थी 1 सन्द उखे विकास के साभ खिला था। उसे याद 
यां कि बचपन में वह भद पीली पीली मालूम दोती थी, बाल 
य, उसके चैदरे का भाव बोदा श्रौर दम्बू था । उसकी विनस्नता ॐ 
लड़की की विनम्रता यी जो श्रपने दोस्तों के बीच चित स्म से 
मालूम दोती थौ 1 लेक्रिन श्रव उसमे न वह दन्बूपन था, न वोद्‌ापन 
उसका वह भदा बोदापन एक मधुर शालानता म बदलं गया या । उसके 
बाल छोरी छोटी भवं बनाये चमक रदे ये | उखकी त्वचा निखर उठी थी? 
उसका सुखडा कोमल था जिसमे लालिमा श्रभिक नहीं तआ पायी थ। 
दिमामयी थी| जेसी यी वैसे श्षनेश्रापरम 
पनां जीवन विताना सीख लिया था श्रौर उसका मस्तक ऊँचा या । 

यह भी खुशी की वात थी कि उसे देखकर सेधवी म्स मालुम 
योती थी, सचमुच असन्न श्रौर श्रपनी प्रसन्नता जाहिर करने म निस्वद्धच । 


एक सौ श्मरसर 


उसने चादा कि जोशुई के सम्बन्ध में सेन्धवी को एकदम सब कुलं बतला 
दे । लेकिन श्रमी उसने श्रपने मो गापको भी कुल नदीं गतलाया था 
श्नोर शैन्धवी को उनसे पले वताना उसे श्ननुचित जँचा ! इसके श्रलावा 
सेन्थवी ने उससे एकान्त मे मिलने की कोशिश नरा की श्रौर उसवे लिए 
रसा प्रबन्ध करना उचित नदीं मालूम पडता था । 

जोई को उसने लम्बा पत्र समाप्त किया श्रौर रिरि कुटु देर त्क 
शोप बन्द किये वेठा रा, उसे स्मरण करता हुश्रा, कल्पना लोकं में 
उसकी भोकी देखता दग्रा } यदह ग्रच्छा दी हुश्याकि उसे जापान मं दोदर 
शाने के प्ले उसने उसे श्रपनी वना लिया था | श्रव वह उसको थी 
शरोर यदय उसमे पास आर जायेगी रौर श्रब कोः उसे उससे अलग म॒ कर 
सगा । उसने सोचा कैसे वह इस विशाल भवन मे ग्रोख मिचौमी सी 
सेलती पिरेगी । श्रपनी टोरी सी जापानी पोधर पहने हुए. जिनमें वड, 
उसकी प्रियतमा, एक चिच्र जैसी मालूम देती थी । वद नदीं चार्ता था 
# उसे एकदम य्रमरीकी बना दे । वद्‌, वड जैसी थी, उसे वैसौ टी, वदी 
अनाये रक्वेगा- पूवं की एक श्नुपम निधि--वदह जो उखफे जीवन के 
उस श्रङ्क कौ साभीदार दोगी जिसमे इस परं का श्रन्य कोई व्यक्ति उसका 
-साभदार न टो सकेगा । 

दरवाजा खोलकर वहं छुज्जे पर श्राया शरीर सामने चौदनी से धुली 
इई गत का दृश्य देखने लगा । जीवन के कितने हौ वयं एेसे ये निने 
सम्बन्ध में वद वातं नदी कर खकता था, युद्ध के यपं जब वह इतना भोला 
-नीजवान था श्रौर निर्दयता के साथ उसे सच्चे जौवन से श्रलग कर दियां 
यया था | उक्षे मस्तिष्क पर श्रनेक दृश्य सिच गये ये) रेसे श्रनुभवं 
उसने पाये जिन्दोने उसका दोँचा टौ बदल दिया श्रौर श्रव वह उनसे 
छुटकारा नरी पा सकता या । सोलन मरे जंगलो फे श्रसख्य रोग-कर 
कीयरु, भयानक विपधर्‌ श्रीर्‌ श्रन्य पेते जीवे जीवन के लिए निरन्तर 
मय, न पेवल शदु से ब्म रोगों से भी वे गन्द फीचजह़ भरे स्यान जषा 
चरन के भी मयकने की हिम्मत नक्ष पड़ती थी--वे समी श्य उसकी 
नज के सामने घूम रे ये । किन्तु हन सवसे भयानऊ यादगार थी 


एक सी उनृह्तर 


भयावनी रात की जव उख छ्ुरा मजवूत चमडी को पार्‌ कर मीतर के 
कोमल नर मास मं धेस गया या । यह दृश्य बह कभी भूल नदी सकता था, 
यद्यपि मत्य उससे दूर टी रदी थी । 

ग्रचनिक वट लौट पडा ग्रौर स्नानागार म जाकर ठरुडे ग्रौर ग्म 
दोनों पानी ॐ नल सोल दिये, करर कर दोनों मर्ला का पानी स्नान कुरड 
म भरने लगा । उसने तय क्रिया कि वह स्नान करेगा श्रौर त्व षौ 
जायगा । 

“न्रापका क्या ख्याल है ? वह कैसा दिखता रै श्रीमती केनेदीने 
श्रपने पति से पृ | 

“विल्तङल ठीक, एकदम प्रसन्न,” उ हने उत्तर दियां । 

वे लोग सोने जारे ये, वद श्रपने कमरेम श्रौर वह्‌ प्रपने म} 
बीच के दरवाजे म खडी दयोकर श्रमती नै वह्‌ सातां शख कौ थी] 

धम उसे एक शब्दः भी नदीं कर्हुमी,” श्रीमती वेमेडी ने कदा, 
^ग्रच्छा दो बद यही सममे कि मे ऊुक्ठ भी नदी मालूम 1 

^वहूत ठीक, *श्री कनेडी ने कदय, ^“ल्यादा वतचक्कर मुभे भी 
पसन्द नदी है 1" 

व दरवाजे ॐ पास श्या गये, “जाकर सो रदौ, श्राज का दविन ठम्धरे 
लिए ग्रत्यन्त उत्तेजनापृणं रदा है,” उन्दनि पत्नी को चूम लिया | 

वे रुकी ररा, “वद्‌ कितना सुन्दर दै ।> फुं सोचती सी वे बोली, 
(याप जानते ह वह जव छोरा था, मँ नौं सोचती थी वह ईतनां सुन्दर 
दै । सु तो खुश टै किं बह पिच्छुलं श्राप जैषा मालूम होता दै 1” 

“कदत जाय्रो,” पति ने चुटकी लेते हुए कदय, वद मुभ जवा तो 
नदीं दिखायी देता, मँ तो ऋपनी मासे मिलता जुतवता ह श्रौर उसका 
चेदा तोमेरेपिताजीके चेहरे जैषा दै 1” प्क बार पिरि उन्दमि पलीका 
घुम्बन लिया श्मौर दनां श्रपने श्रपने विस्तरे की शरोर चल दिये। बीच 
का दरवाजा खुला रदा । रात मे जाने कव श्रौमतौ कनेडी चुपचाप उठकर 
नित्य वन्द्‌ कर दिया करतीं थी, उन्दं कमी इसका पना न चल पाता या । 
म्नात दरवाजा उन्दं नित्य चन्द्‌ मिनवा था। उन्दने कभी नर्द पए 


एक सौ सत्तर 


ग्राखिर इसका मलब क्या है, अदौ तक दो सफेवेवाता के चक्कर ते 
दूर रहना पततन्द कसते थे । 


९ 


“वे लोग जानते रह,” रेन्ववी ने कहा । 
दूसरे दिन खुषद मो के लिए खामान खरीदते हुए. सैन्धवी ्रकस्मात्‌ 
एलेन से मिल गयौ } उस्कौ मोकौश्रादतथौकि दिनके लिए जरूरी 
सामान खरादना वे जरूर भूल जाती थीं । नचपनसे दी सेघवी को यद 
सामान खरीदने के लिए शहर जाना पडता था } शदर कोड दुर नदीं था । 
दोन श्रोर घनी छाया वाले ब्त से ठकी सडकपर पन्द्रह मिनट का य॒म्न 
तय करते हयी दृकार्ने मिल जाती थीं । श्रपनी कार टो जने के बाद न 
सन्धी पैदल ही जाती थी, लोगों से बातचीत करने का मौका मिन्दा = # 
हणी प्रक्यर ्राज एलेन से सुनाकात टो गयो शरोर दोनो वातर्कद्ट 
दए चले । रास्ते मे जो भी मिलता, उसो से बात दोना । वद्‌ शरन दश 
लम्बी नदीं दो सकी थी जितना लम्बा एलेन था । 
इसी समय एलेन ने सेन्थवी से जोशुदे कौ वातं च्छ 
क्खीसेउसेवतानादीया। यदकसेष्ो स्ना श्रः ~ = दन्य 
जोशुर की बात सोचे, मित्य रात फो उते पत निदे दन 7 4 
उको चर्चा न करे १ देर सवेर्‌ उते श्रपने मट-व्टा स अन्न & या 
लेकिन उनतत ठक वक्त प्र ठीक तरते सन्न च| ~> = र 
मन्‌ व्रिश्वाख था किं उसकी मो त्राणाना ठ दन्द ल्ल च अनन स 


५ 


५ 


५५, 


॥ 


करगी । वद्‌ पत्नी चाहे जो द्य । युद 0.2 ती 
र च्चन्य लडकी की श्रपेद्ा जलयुरद्न्दन्द् न्य “ 
यद्‌ थीकिमोँको पतां चन र द्िठनद्य्यड क" 


एक सी इक्र 


दे । लेकिन यद्‌ सोचने का भौ को कार नहा था रि एलेन की पनी 
सोने के कारणः उसका स्वागत श्रधिफ़ दोगा । 

एकं वात जो एलेन खुद श्रपने मन म भी स्वीफार करने के लिपट तैयार 
मया, यह थौ कि वदं ैन्धवी को जोई कौ वात स्वय धेन्यवी के दित के 
लिए दौ बताना चादता था! एलेम को एसे लोगो से नफरत थी जोय 
सोचा कसते ह किच्रीरतं उनके मेममे व्याङ्ल ई । लेकिन भिर मी 
उसका भावुक दय कड रदा या कि उसने रमर जोश को कमी न देखा 
होता तो सैन्धवी के साय धर वसाना श्रासान दोना । सेन्धवी का उखे 
उन्मुक्त मधुर व्यवहार कुल रेखा था कि उसङा श्रमं कुल भी नदी 
सब कुं टो सकता था ] लेन ने उसकी गहराई की ह लेने कौ कमी 
कोशिरा नदी की। सम्भव थाहर किषीके साय रन्धवीका रेखा 
व्यवहार दी । 

वे लोग स्क गये) ध्वे जानते? श्लेन ने श्मविश्वास क 
साय पूषा । 

(कनल की पतनी ने श्रापकी मोः को पन लिखा था,” सैन्धवी ने श्चपने 
शान्त मधुर स्वर मे वताया । श्रपने दकतिणी उच्चारण को दवान की उसने 
बडी कोशिश की थी पर्‌ वह तो उसे सय जन्म जात या । 

लेकिन कर्नल तो खुद भी नीं जानता,” एलेन ने कदा । 

“वहो मत खडे रहो, एलेन,” सैन्धवी ने कटा, “देखो लोग धून 
लग | | 
वह तेजी से रागे बढा श्रौर सेन्धवी ने उससे कदम मिलने की 
जोशिशा कौ। वह हंघौ ^लेकरिन दौडो मी न्दी। ये; तो, कनल या 


नदी जानता १ 

उसके कदम धीमे पड़ गये। मने जोश से शादी कर ली दै। 
तम्दरि त्रलावा रीर को दस वात को नहां जानता । मै तम्दे 
यता रदा ह किसे ठम्दारी मदद की जरूरत है! म सीये क्योटो श 
गयां श्रौर वद्यो जाकर जोशुई॑ते शादी कर ली ताकि दम दनो श्रलग न 
करिये जा सके! मै जातता दू मु छुट क्यो दी गयौ । इस द्यी को देदेको 


एक सौ वदत्तर 


मंशा थी म जोश फो मूल जाँ । कर्नल श्रौर उनकी पली का स्याल 
थाकिश्रगर्मे घरश्रा जातो इस सद फे मीच--“्रपनी लम्पी 
निगाह से उसने उक्ष घनौ छया वाली सद्क, उन दुकानों शरोर सफेद्‌ 
मकानों की श्रोर दहशारा किया-- तो म उसे भूल जाञंगा--श्रच्छा तो 
उस शैतान श्रौरत ने मेरी मो को लिखा 1” 
उसका चेदा तंमतमाः उटा शरोर चैन्धवी मे कनसिरयो से उसकी श्रोर 
इस गुस्से फे साय देखा कि उसे खुद श्रपने गुस्से पर शमं श्रा गयौ । क्या 
श्मपिकार था उसे कि वट विदेश जाकर श्रपने लिए एक विदेशौ पल सोज 
लाये | तो उस जैसी श्रमरीका के गोव श्रौर क्वो मं पलने वाली श्रमरीकी 
लड़कियों का क्या दोगा १ विदेशी श्रत को श्रपने यद्यो के मदां तेशादी 
फेनी चाददिए 1 एलेन उसका था  श्रगर उसे वलात बादरं न भेज दिया 
गया दोता-- रीर तैनिक भती जयद॑स्ती नदीं थौ, तो यी क्या ~--नोउनकी 
शादी बहूत पदृले टो मयौ दोतौ । यद एक श्रवश्यम्मावौ वात थौ श्रौर्‌ व्‌ 
एक न एक दिन जनैडौ भवन मे श्राकर्‌ रदी दोती--उस भवम म जिसमे 
वह प्रायः श्रपने जन्मसे ही रदतो श्रायौ है | श्रणर एलेन इतना सुन्दर 
न द्योताः श्रगर उसका सर उसके सर्‌ से ऊँचा न दोता--ग्रपनेसेद्योरे 
पुख्पकेसाथतो वद शादी कर दी नदीं सकती थी-्रौर प्रायः सभी 
पुरुप उषसे छोटे दी ये--तो उसने वद तकत्य न किया दोता जो उसने इष 
समय श्रचानक प्रेर्णावश कर डाला, मानों वह एक सम्य देश की बालिका 
दीने दो। उसने सकस क्रिया कि वह एलेन कीर्मोकासाथदेगीन कि 
उत्का | वह श्रपनी शक्ति भर॒ दर सम्भव प्रयत से उस जापानी लडकी 
का श्रमरीका श्राना रतरेणी** "| 
वह्‌ एक धीमे शान्त स्वरमं तेजी के साथ बोल रदा था, “जितमी 
जल्दी सम्मव दो सप्रेगा म जोशुई को ययो घुला स्य ह| सौमाग्य से वद 
श्रमरीकी नागरिक दै, वट यदी उन्न हुई भी | वास्तव मे सैन्धवी, वद 
पन्द्रह वपं कौ दो जाने ३ वाद दी यद्यो से जापान गयी ¦ वद यर््ेस्वेल 
भीजातीथी। श्र्रंजौतो उखकौ बहुत दी मँजी दै--यानी करीव करीव 
वह मुभे एलेन वेनेदी कहती है, बशर्ते कि फुल सोचकर स्क न जाय 1" 


क 


एक सी तिहत्तर 


मेरा खान था किरटफ जापानी लद्ी से शादौ कला न्य 
सुरिरल काय है," सेन्धयरी ने कदा । दृधिया सपक दै के नीचे वद 
निस्तर मुम्दुर रदी थी, निगाहदि उसरी सषटक परथी शरीर जव तव वदं 
परिचितो से श्रभिपादन करती जाती थौ । हर चन्द्‌ मिनर्थो बाद उन दीनो 
काकोईन कोर परिचित उन रोफलेता या श्रौर इस वार एलेन कोई 
उत्तरेभीनदेपायाथाकिवेरोक लिए गये। 

““एलेन केनेटी टी है न १ सुन्दर लडइकियों के एक गिरोद ने उर 
पेरलिया।वेलोण श्रपनेष्रव्रजा रदीर्थौ। “या ख्याल श्राजतो ठम 
सेलवे न श्रा सफोगी, सैन्धवी !* 

“मेरा ख्याज्ञ है करि इसमे लिए दम तुष्टं दोप भी नदी दे सकती ।" 

उनके भीठे तरल स्वर शारदी वारम छा गवे । उनकौ शग्दो 
पोशाक, चमकीले छोटे होरे जैतरेट दवा मे तिरते हए इषे, छोटी हो 
हैटे, चमङ़ीले बाल श्रीर चमकौलौ श्रोखे तया सन्दर दरे ददे वा मे 
तिरते दाथ--म्बने एलेन शरीर सैन्थवी के चिं शरोर एकेसी मधुर 
ऊष्मा उतन्न करे दी जो श्पमे श्राप में मलौ लेकिन फिर मी नारी इलम 
चतुराई से सभरी हुई थौ । युवतियों कौ श्रोखे एलेन को परख रहीं थी। 
उन लाल श्रो एक दूसरे से श्रलग दय चु ये † रेक युवती के पाउडर 
लगे सुन्दर चेदरे पर खोजती हुई निगाहे पी--वे निगदे जो हर उख युक्ती 
की श्रौं में रहती ईह जौ ग्रपने उपयु पुरुप मिलते दी श्रपने समाज ते 
नाता तोडने ॐ लिए हर श तैयार रहती ई । हर युवती अपने अपरम 
सीमित थौ लेकिन सैन्धव श्रफेली सौमाग्य शालिनी थी जिसे साथ एलेन 
जा रहा था श्रीर्‌ सैन्धवी के द्रसाधारण विनम्र षटदय मे प्रतिशोघ की भावना 
घर कर गयौ थौ | वद्‌ उन सब युवतिययो की शरोर देख कर मुस्कराकर मधुर 
स्वर मे योली, 'एलेन सुरे कुं अदूभुत समाचार सुना रंहे ये । इन्दीने र 
घर्‌ च्राने से ठीक पदले एक सुन्दर जापानी लड़क से शादी कर ली दै 1 

एक दयनीय दृश्य था । हर चेरे प्र कौ निगाह तुरम्त बदले गयी 
शौर तुरन्त दी श्स परिवर्तन को रोकने कौ चेष्या भी दिखायी दी । सख्यम का 
त्वस्ति श्रामास श्रानन्द को $ृत्तिम दिलकोर श्रौर वहं भटा खा साधुबाद-~ 


प्यक सौ चौदत्तर 


“द्यो, एलेन, रितने श्रारचयं की वात है {-- “दमे भी उनफे सम्बन्ध म 
कुद वताश्रो,--““उनका चिन श्रापके पास ह १ 
एलेन ने रेषरभरी रण्टि से रैन्धयी की शरोर देखा ! “उफ, मेरा यद्‌ 
मशा नही था किं इरकी घोपणा टस प्रर करू,” वह्‌ कह पायां ¦ 
जोशुई का एक छोटा सा चित्र सचमुच उपरे पास या जो जोश ने 
दीउेदियाथा। दस चितम वह श्रपनो स्वूलौ पोणकमेथौ। चिच 
श्रच्छा नदी था। जशुद्‌ इस चित मे गम्भीर पी, उखकौ पराक श्रच्छी 
नदय थौ, वाल सौवे सादे ये लेकिन उन सबने षटं चित्र उससे ष्टीन निया 
ओर रि एक दूसरे के पास वढाती गर्वी चिच्र को देखकर ।उन्हे सन्तोष 
हुश्रा । विजय मद्‌ से मरी रदमं पाती हुई मोली, ““एलेन सचमुच वह्‌ 
चेहुत सुन्दर ह 1 
चित्र उन्होने मुस्कान शरीर इशारो के खाय सैन्धवी कोदे दिया ग्रौर 
सैन्धवी चित्र मे जुई के चेदरे का श्रध्ययन करती हुई आगे बढी मे ग्रोे 
ग्रदधुत ग्रोसि थीँ। 
“यद्‌ चित्र तो वेहूत मदा है,” रएलेन ने कदय, “वह वास्तव भ 
७ श्रोर श्रपनी जापानी पोशाक मे तो बद श्रौर भी न्दर मालूम 
1 
“लेकिन यदो तो वं शायद श्रपने जापानी कपड़े महीं पष्टन पायेगी; 
श्या पयाल है £ सेन्धवौ ने चुटकी ली } «इससे तो वद ययो कुहु श्रद्धूत 
-सौ मालूम दोगी, क्यो 
“हयँ मेय भी एेखा खयाल £,” एलेन ने कल्य } उसने वह चित 
सेन्धवी से लेकर श्रपमी जेव मे रपर ज्ञिया । 
कुछ भिनयो तकं दौनों चलते गये । धय्रापने मुभे यह नदी बतायाकि 
श्राप लोगो कौ शादी केसे हुई ।'' सैन्धवी ने कया । 
“हम लोगों का विवाह क बौद्ध मन्दिर मे हृद्या था,” वष्ट श्रवानक 
के्‌ गया | “भ्नौद्ध धमं उनका धमं है 1 
“कितनी विचित्र बात दै, उसने कय , मुके बताग्मो तो क्या वष 
छरा द्यी धर्मक तरह है | 


प्क सो पचदत्तर 


नदी, छँ, मेरा खयाल रैसभो ध्मोमेत्त्व एकी देते ई। 
एके स्यविर या वदो श्रन्य पुरोदित भे श्रीर्‌ देवता ये 1 

'ष्देवता १ 

“ूतिर्यौ-जसी केयोलिको की होती है | बेशक, वद लोग दर श्रल 
मूतिंयों कौ एज नदीं क्रते, मूर्तिये' तो केवल किसी सन्त या भगवान पए 
मन स्थिर करने में खदायक दोती ह 1 

“ग्रर क्या श्रापने वे सनं प्रतिकशए क जोकी जाती ई 

यो) मैने सन प्रतिश्े को हः" उसने दृटता वे साय कदा । 

एलेन को श्राश्चयं हो रद्य या किं सैन्धवी इस प्रकार उससे प्रशन पर 
प्रश्नस्य कररदीदै शरीर वास्तव में वद उसको मितदै या नददीं। 
“च्राखिर तुमने इन सष श्रौरतों को स्यो वता दिया ? उसने पू । “द्रव 
बात सरे श्र मे पैल जायगी | 

^< सीलिए तो मने वता दिया,” उसने श्रपनी शान्ति का स्वर कु 
बदलते हुए कदा, “जितना दी ज्दी हर शख्त इस यात को जान ले उतना 
ही श्रच्छा, नमस्कार एलेन, मुभे यद्यं स्कना रै । यह एक दैट की दुकान 
है श्रीर मेरा खयाल ई श्ापको इसमे चलना पसन्द न दोगा 1" 

तो सैन्धवी उसकी मिन नदीं थौ | 


4 


र्‌ 


जोश को पदला पत्र मिला । वद पिर कालेज जाने लगी थी च्रौर 
प्रभौ तक किसी को कुदं पता न था} उस्केपिताका कनाया कि श्रमरीग 
से जव तक उसरी शादी ते कानूनी कागजात न श्रा जायु तव तफ वे उठ 
शादी कौ धोया नदी कर सक्ते ये । जब पन श्राया जोणुदरं घर क बादर 
यी | दाकिएसे मोने पलिया, उसे पदचाना श्रौर जु के पिता कौ 


एक सी यिदत्तर 


+---------~--- ~~~ १ 


दिया ¡ शक्यर सकन ने उसे श्चपनी मेज की ऊपर दयाज मे रख दिया। 
दादिनि तफ व पत्र उन्दनि जुहू को नदी दिया । श्रखताल श्राति जाते 
मनो की चिक्रिसखा करते र खमय, उस पत पे सम्यन्यमे उषे युन 
कृता रा, पर उन्दने उपे द्ुग्रा न्दी! वे श्राजर्ल नित्य श्रपने मित 
श्री ममु + यद जाया क्रते ये क्योकि उने पेट म इन दिनों कुटु गड़- 
ब्ह़ीयी, पित्तिकी यलीमसुनन द्रा गयी यी! प्रति वपं शरद म उन्द 
शसक षाय ग्गर्धका गोर सानेकाशौक या, ्रन्यया्योतोचेबदे 
प्देजी जीव ये । लेकिन यद भानन उन्द बहुत प्रिय या श्रौर दसते उन्द 
कभी तग्रलौफ भी दती थी, कमी तकलीफ नदी मी हाती थौ । लेकिन पर 
शरद ्रूतु मे इसे खाते जरूर य । इख वयं उना खम कुटु श्च्छा नदी 
रद्य श्रौर श्रीं मत्सु कापी वीमार पड़ गये । डाक्टर सकाई का कः दिनि 
चिन्तित रहना पद्या रौर बेर वरावर उने पास रदा । श्राखिर्कार्‌ चै 
समन गये श्रौर यदपि दुवे घर से वाद्र मदा जा सङा एर्‌ मी वद्‌ पटने 
के कमरे मे ्रपना काम कर सकता था। 
भरी मलसुई वास्तव म इस वात वे लिए बहुत श्रनुग्रदीतयद्धिदटनरघ्र 
सीवन डाक्टर सादय ने वचा लिया । दर पं वे टार्टरमेवदाष््ट्र् 
कि दुवारा फिर कमी गंगे न खार्यँग, इसलिए श्रव उन शरं ऋ = 
पी कके डाक्टर्‌ को पिरि यद वचन दं व्रालिपर्‌ शर म = 
यते काप समल गयी ग्रीर उन्दने डाक्टर्‌ वक्रा तर श्र सच 
कसी दिन श्रस्पतान का काम समात दोनेके बद्र (1/4 
रीर दोनो दोन्त र्व मे कु वाव करं । टा मण द 
ङयि [वे वहूत थकेये ररि भी उरन्दएमा 1 2 क 
राप न्ययदयर काशाव च्रौर मतु पवि > दम प दनक 
विन दयता का सदी दी बदला श्रद्द > न 
ष्मो उन्दने दखकौ चर्वाकग्ना दाश तन द दिय 
श्रना दादिना दाय दिलाते दए न्ट. “== 2. ¢ ययु क = " 
प्वेनौ प्र जेर नहींदिया द्ग्ल ¢ श्ल शन्न ख्टभ्न 
नदय व् तनिकसौ मीरठ दन ध्य कए + 


ष्ठी सदत्तर 
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#) 


पायौ } सम्भव है वात खपच बहुत मद्त्वपूं न रदौ यो लेकिन उरः 
काई का श्रात्म सम्मान इस चोट को सुला मदी सक्ता था | 

श्राज दोपरी के वाद्‌ श्रषने दोस्त की चासा फे बगलमे यड हृ 
डाक्टर सकाई के मनर श्राया किव श्रपने मित्रके सामने श्रपना दिल खोल 
द्‌ । धर शान्त या, दरवाजे बन्द ये श्रौर शरद के वदते हुए शौत के काप्य 
प्क तिपा पर कमरे के बयो वीच कोयले की जलती हुई ्रंमीठी र्ती 
थी । प्क खिड़को थोड़ी खुली हुई थी जिससे वायु के कि कमरे को प्र 
करते हुए उखकी भीतर फी हवा को शुद्ध कर रहे ये । 

भरी मलसुई श्रपनी चटाई परलय दृष्टये] उसका सिर श्रौर उनके 
चन्धे एक मूर रेशमी कोट से ठके हुए ये । वे प्रायः पूं स्वस्य दिखायी 
देरदेये। शरीर का पएीलापन गायब हो धुका था शरीर उनका चेष्या ज 
कुष्टं ममय धृवं वेदनां से विङत रदा करता था श्रव शान्त श्रौर सुन्दर था । 

“भेरी जिन्दगी श्राप की बदौलत वची," वे योले । 

मेने तौ केवल श्रपना कर्तव्य कियां ६, डाक्टर सकाई ने उत्तर 
दिया । , 
ऽन, कतव्य से कुद रथिक)” श्री मत्सु ने जोर देते ' दए कदा । 
शरापने सव कु श्रदा कर दिया 1“ 

डाक्टर सक्र ने सव समभ श्रौर उनके हृदय मे मैनी की उष्मा जग 
उठी । कु सुक कर वे धीमे स्वर में बोज्ञे, “भँ श्रापसे एक सला चाहता 
हं} मेसै वेय के नाम एक पत्र श्राया दै वद मेरो दयज मे रक्खा हन्ना 
ह 1 यदि मँ यद पत्र उसेनदू"तो क्या यड च्रपराष दोगा! यै उछी कै 
कल्याण कै लिए अवे भी उससे इख श्रमरीकी से मुत करने कौ श्यशा 
करता हू उसी के कल्याण के लिए । सुमे पका विश्वास दै कि मेरी 


मति वद मी दअ्ममरीकां मे सुखी नदी रद सकेगी} 
भ्रौ मत्सु ने एक चिच्र के नाते हस पर विचार्‌ शिया | वें श्रव दख 


च्यौरत को श्रमे धर लेने के लिख चयार नदीं थे स्योकि उन्दं मालूम था 
करि वह पूरं रूपेण एक विवादित महिला थी श्रौर उनके बेटे कै लि 
कवल कुमार दी उपयु हयो सकती थी । 


एकं सौ श्रठत्तर 


म 


“मेया ख्याल दै सह पत्र श्रापको उसेदेष्टौ देना चा्टिए+' उन्होने 
का, ध्कुद्धं भी एे पट्‌ श्रापकी वेरौ ६ै । म श्रापको भावना से सदमतरदह | 
लेकिनि एक परिवार म रिश्तों फो ठौक ठौक निमाया जाना चदि }" 

डाक्टर सकाई कुं शुक गये । 

धी मसुद ने एकदम वात का विपय बदल दिया । 

णम फो जव जोशुदै माता पिताको प्रणाम करने श्रायीतो उक्र 
सफाई ने श्रपने मेज फौ दराज खोली । "्यह्‌ तुम्दारे लिए श्राया रै” वे 
बोले, “जव तुम वाहर गयीं थी 1" 

उन्दने यद्‌ नी वनाया किं पच किंस दिन श्राया श्रीर्‌ वष्ट पृ्ुने के 
-लिर सकी नट | बहुत श्रधिक शुक कर उखने माता पिता को प्रणाम करिया 
रीर पिर तेनीसेकमरेकौ शरोर चल दी) यद पत्र! पद्लेतो वद्‌ उसे 
खोल टौ न खरी । उसे श्रपने कपोलौ से लगाया, श्रपनी द्याती से चिपकाया 
श्रीर फ़िर उसे चूम लिया । तव उन गौर से उस पत्र को देखा । उसका 
नाम कितना स्पष्ट लिखा था- श्रीमती एलेन कनेदी शरीर उसके नीचै 
जेषु सकाई ताकिपत्रखो न जाय, श्रीर तव सडक, क्योटो शर शरीर 
जापान शरोर सुन्दर य्किट । पव दवाई डाक से च्रापा था! कितना सवं 

लगा गा । लेकिन यद खं हसलिए था कि पच उसे जल्दी से जल्दी 
मिले । तो उत्ते भी पत्र बट सावधानी से पठ्ना दोग, । लेकिन विना नद्यारए 
-धोये वद इस प्रको यैसे पढ़ सकनी थी } इसलिए जव तक वद्‌. श्रपने 
श्रापको नद्या धोकर सोने फे लिए सैयार करे तव तक दराजमं रक्खा 
-रद्य । स्नानं करे उसने मीली रेशम के कपडे पहने, याल शक फिये लेकिन 
चेदरे पर क्रीम नही लगाया--डर था पत्र में धन्वे न पड़ जये। कैची 
लेकर बड़ी सावधानी से उसमे लिषयफे को काय । 

यट सावधानी से एक एक शब्द्‌ उसने पढ़ | दर शब्द ॒कितन 
महत्वपूर्, कितना कौमतौ या । वहं पट्ती जाती थी ग्रौर कोशिश करती 
जातीथीकिं शब्दोंकेः पी उसे स्व दिखावीदे जी लिखने वालेके 
दिलिमेथा। उमे ग्रपनं श्रमरीकी अवन के चित्र दिखायी पड़ने लमे। 
-लेकिनि वर्जानिर्यो मे तो खव कुद उससे श्रच्छा था, जो उसे याद था। 


एक सो उन्यासी 


्रपनी कत्पना के सहारे उन पदाड्यो, वाटिकाग्रों रौर उस मटल को 
मी देखने का प्रयत कियाजोएलेन का था- जदो उसके कमरे ये; निन 
कमरों म वह उसफे साय रदेगी । उतने सथ कुलु पत्रमे लिखाथा। 
श्रपनौ सुन्ली चादर से फे विस्तर तक का वणन उसने किया था। 
कमरे का पदां जो हव्का फीला ग्रौर लाल रग का था-सव कुद्ं तो उने 
लिखा या । उप्नेलिखा याकि कमरा विल्ुल सादा दै । लेकिन वद 
सादा द्यो ही कैसे सकता था १ उस प्रेरक के कमरे में श्रलाव था! षरे 
दो कमरे केवल उसी के लिए ये- श्रौर कितने बड़े कमरे १ जेते यो की 
वाविकारण्‌ ! बड़ी वटी लिहकियो, दीवालों की ग्रलमासियों मे सनी हू 
किताे, श्राराम दे कुर्सि्यो--टतनी चौड़ी करि उनमे दोनों श्रायम सेवै 
सके । उसने कमरों का वर्णुन वार वार पड़ा क्योकि वदी तो उसका घर था 
उसे सवसे परिचित होना था ताकि वर्ह प्रवेश करने पर उमे सन जाना 
पदिचाना जान पड़े । एलेन ने ज्िखा था उसके माता परता सकुशलं ट । 
उसने उन रमी कुं बताया नदीं था लेकिन इससे उसके लिए कुं डरने 
कीवातन थी क्योकि श्रपनेवेटेपरवेलोग सर्वदा से श्रथिकह्ृपालुये 
वे लोग उसका स्वागत करगे पहले श्रपने वेट के लिए फर्‌ स्वयं उढ 
पर री कर| उसे श्रपने साय तमाम सुन्दर सुन्दर जापानी पाधरले 
जानी दोगी । उन पदन कर वह सट्क प्रर नदीं निकलेगी, उन्दे तो बह 
धवल घर में पदनेगी । 

प्रासिरकार उसने लैम्प गुल फर दिया । श्रपने गद में सिमर कर 
लेट री, पत्र छाती पर चिपका रदा श्रौर कापी श्ररसे तक वद्‌ चुपचाप 
किसकती रही क्योकि वह उसे क्रिननी दूर थी, कितनी श्रेलीश्रौरिर 
भी ग्राज किननी सुखौ थी 1 


उसे श्रपने माता से श्न तुरन्त सव कुलु वता देना था | माता पिता 
चा ख्याल करते टौ उसके दिमाग में कये मोका चिच श्रता था। 
उस्म पिता तो इतने सरल प्रति के ये कको भौ सदी वात उन्दै 
श्रासानी से समभ्ई, स्वीकार कराई आ सकती थी । सैन्धवी से श्रलग 
देने के बाद वह इधर उधर घूमता रदा 1 सवाल तौ यह था कि वह 
सदायता की श्राशा करः पहले द्रपने पिता फौ यदह सन्देश सुनायेया 
मो के पास जाकर सीधे सव क दे शरीर यह निश्चित्‌ समभः ले फिजो 
जु उसने फिया है उसका श्रनुमोदन क्रिया ही जायगा] मनद मन 
श्रपने माता च्रौर श्रपने पिता के वीच का सम्बन्धं तोला । उसे इस सम्बन्ध 
ॐ वास्तविकता का कान श्रन्तः परस्या सेष्टी था। जो सबाल श्राज 
उक सामने था, वदी ललोरे छोटे मामलों मे श्रव तक के श्रपने सरे 
सीन मँ हल करना पड़ा या | जय वह्‌ वचा था श्रौर कु डरपोक था 
जो चौज वह चाहता उसरी श्रभिलाषा उसमे इतनी उक्तट होती थी 
किह जो कु मोगता उसके लिए इन्कार उसे श्रय दो जातां 
या} इसीलिए कभी कभी वह पटले शपते पिता के पाख जाताश्रौर 
तव दोनो उसकी मो' के सामने दाजिर्‌ दते । सयाना होने पर ग्रनुभगर शरीर 
मरणा ने उसे बताया कि पिता ज वास्तव मे उसकी सदायता कर नदीं सकते । 
श्रगर कोई प्रार्थना उसने पिवाकोबीचमं डालकर कीतोर्मो का विगड 
उडना निश्चित था । उदादरण ॐ लिए विश्वविद्यालय में पठते हए उसने 
नई कार की श्रावश्यकता द्मनुभय कीत्ते सीघे के पासज्यनाद्ी लाभ 
दायके समा गया । उसे पिता तो कार खरीदने कं सम्बन्ध मं कुड्हिचफ 
रदे ये] उनकी इख दिचिकिचादट वे दमो को कार परदे 


एक सो इक्यासी 


॥। 


3 


तैयार कर दिया | 

«मेय ख्याल दहै एलेन को कार मिलनी टौ चादि, मोँ ने क्य था । 
“उसे श्राजादी कौ जिन्द्गौ चिताने का मौका देना चादिए 1” 

उसने एक गरी खँ पीची । श्राज पिर वही श्राबश्यकता उसके 
सामने थी । वह सीपे पनी मो के परस जायमा--ुरन्ते, योरि ज्य 
देरमेदी श्रमी टेलीपून फी धर्टी बेजनी शुरू दो जायगी श्रौर मो उपप 
रुष्ट हो जायगौ ( यद देखकर कि उसने उससे यात दषा । 

वह तेजी से कदभ बढाता दुद्रा घर मे दालिल हुग्रा “मो? कदं 
हो £" उसकौ मो की इस प्रकार पुकारा जाना बहुत प्रिय था | 

ध्वर्दौ,“ दूर से मोकौ श्रावाज सुनायौ दी, मे “वर पौषे सेंमाल 
रदी 1" 

पलेन वदो पर्चा देखा मो एूलों के कृं पौधे सजा रही थीं । 

“कितने सुन्दर एूल र 1” वह गोला “लगभग उपने भडे एूल जितने 
जापानमे ये|" 

मो मे जापने से के सचि न रिखायौ । 

न्भरेसोचरहीयीकिषटमे एक नाचसर्म का कोर ्रायोजन कला 
चाहिए,” वे वों “तमी लोग तेम्दे देखने के लिए उत्सुक ह । मिनट मिनट 
पर रेलीपून की घरएटी वजन रदी ह ।“ 

पलेन स्थिति को भोप गया, तुरन्त बोला, “त्रच्छा दो मो कि रेलीपून 
से पदले ह मँ त्रापको कु वता द| सैन्धवी कद र्दी थीकिश्मापको 
पहले टी से मालूम है । पर मेरा ख्याल दै कि श्रापको सब कुलु नी 
मालूम । चैन्धवी कटं रही थी किं कर्नल की पली ने श्रापको पत्र लिखना 
वहूत जरूरी सममा 1" 

मो त्रप काम मे लगी रदी ।'्व्द्ययो मतलेव उस जापानी लकौ 
सेई 

: ष्टो ११ 

“रोद, मै उसे को महत्व मदी देती," श्रतयन्त चलत्‌ द्ग सेमां 
वोली, “भ जानती हूं यदं सव क्या कैसे दुरा | तुम यदो धर से दूर बहव 


एक सौ वयासी 


दूर ये श्रौर वो मँ जानती हु, सुन्दर श्रमरीकौी लड़कियों दी नदीं। 
लेकिनि श्रवतो त॒म घर श्रा गये दो--"” 

सृ मौ” 

मने सर उखाया श्रौर देखा कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, 
उसका मुखे विक्त रीर सूखा था । भ्स्यों क्या बात है एलेन ।" 

“श्राप लोग सवं जोशुई के सम्बन्ध मं गलत धारणा वनाये ई--दँ 
जोशुईं उसका नाम है ! वह्‌ मेरी पत्नी है |” 

"दलेन फेनेडी !' इन्दी शब्द्‌ मे दयी बचपन से दी उसकी मो उस पर 
खलीभती ग्दी है । जव कभी उसने के शैतानी की, मो के दूध पीते काट 
लिया, श्मपने खिलौने फक दिये, पदली बार सूट पदन फर उसे कीचड़ लगा 
कर बरवद किया, स्कूल में शैतानी फी यार्मोके बहुए से पैसे निकाल 
लिए, पदली वार सिगरेट पी या किसी नाच रंग से शराब पीकर लौय। 

भमो हमारी शादी टो गयी है." उसने कष्य; «मे उसे शीघ्र दी घर 
ले श्राना चाहता हू | 

मँ ने श्रपनां काम वन्द कर दिया “श्रपने पठने के कमरे मेंश्राश्रो,'" 
उन्होने का, “सख सम्बन्व में मँ चमसे बात करना चादती ह | 

“लेकिन मोँ इस सम्बन्ध मे कुछ वात करनेको है दी नदी, शादी 
सो ष्टो चुक्तौ |" लेकिन शरि भी व मौ के पीछे पी चला } दोन श्रामने 
सामने श्रलाव ॐ दोनों च्रोर वरैठे । श्रलाव मे श्राग नदीं जलरी थी। 

“हँ, मुके बताश्रो तो" मौ ने जोर दिया। वह सामने वैदी थौ। 
उसके दाय एक दूसरे से वेधे हुएये ] बड़ी सावधानी से उन्दने श्रपना 
स्वर स्का वना रक्ला था, चेहरे पर दस्की मुष्कुरादट थी; लेकिन अरि 
उखने देखा, उनकी श्रोखौं म भीतर वेदना दिपी थी] 

सो उसने मौ को सवं वताया ! उसे स्वयं शपते ऊपर क्रोध श्रा रद 
था, श्मपनी मो परक्रोवन््रास्दाथा किं उसे एक पुरुष को---्रपने पुराने 
्रपराधों से श्रव तक पीछा छुड़ाना मुश्किल दो रदा था-वे श्परुध जिनके 
लिए यदीं सौ कमरे मे जाने कितनी बार भिडकिर्यो पड़ थी) मेगा 
उसे त्मा मोगनी पड़ी थी, हमेशा उसे कना पडा था, कि वह्‌ श्रपने कयि 
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षर पठता रदा है श्रौर पिरि कमी वैखान करेगा श्रौर यद फिवदमोको 
प्यार करता हे । यदी पद्धति थी, यदौ तरीका थाजेो ग्रव तक बदला नदी 
या--र्मो का करोय उनकी वेदना, पिर उनकी मा श्रौर तब एलेन का 
यहं स्वीकार करना कि भविष्य मे वह भला लडका वनेगा क्योकि वहम 
को प्यार करता रै । 

मन ही मन एलेन श्रपनेको दढ कररदाथा किं रव वह उत तरीफ 
को नीं श्रपनाएगा वह केवल मो को सीषे से सवकृल्ु बता देगा । ग्रगर 
व उसे ग्रपने धरम नही रसना चाहता, तो साफ साफ कह सकती 
थी । दुनियो बड़ी लम्बी चौडी यी श्रौर वद्‌ बहू कुष्ठं धूम कर देख सुन 
चुका था | 

लेक्रिन मो ने खुद्‌ ही वह तरीका नदी श्रपनाया । सव कुद कद चुक्न 
क वाद-सब कुं जोशुड वे साय वितायी हई दो रातौ को होढकट--एलेन 
को यद स्वीकार करना पडा फि मो बड़ी उदारता सेपेशश्रा रदी थीं। 
वे चुपचाप सुनती रा, क्‌ द नदी हुई ययपि उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था 
कि उनफरे मीतरका तार तार दिल चुका द| श्रौर एलेन ग्रनचदिभी 
वहत विग्र दो गया जब उसने देखा मो स्वेय ग्रपने श्राप श्रपनेतेदी 
गड रदी ह । श्रच्छा हाता श्रमर मोःउस पर नाराज दो पडता, तव उते 
स्वयं श्रपने क्रोय का बल मिल गया दोता । 

“श्राप जोश का बहुत जल्दी प्यार करने लगेगी,” उसने कदय, 
रोर स्वय ्रपने स्वरा की विनम्रता पर उसे धृणा हृद । “वास्तव म वदं 
एक जापानी लडकी जैसी है ष्टी नहीं। मो वह वहूत सुन्दर श्र॑ग्रंज 
बोनती है, उसे हमारे श्राचार विचार मालूम ह। 

“क्या वद शुद्ध जपानीर की ह £र्मो ने पूया । 

षहो, लेकिन उसका जम यद्य केलिफानि्यो म दया या। मनि 
ग्रापको यद बताया या नदी १" 

वद वना युर था, लेकिनि रिरि वनानां चाद या। 
“ता वद नि-कुल जापानी मालूम पडती है?” माने पृद्यु। 
“वेलोगकालेनदी ह, मोँ। मेया मतनव ६ वलाग धसेनक् रह 


एक सी चीरासी 


जेते यय के काले लोग | 

“लेकिन वे श्वेताङ्ग नदय॑--दसमे तो कोई स्देद नदी, मोने कृ 
तेजी फे साय कहा | व्‌ दसका उत्तरन दे सका एक चण तक 
-शान्ति रही । तम मो बोली ! उने स्वरम तीखे पन का प्रामास था। 
कु श्रा्चयं सा लगता दै, प्रभौ बहत समय मदी बीता जपानि्यो से 
माग युद्ध चल रदा था, वे दमारे शमु ये--वहूत दिन नदीं बौते श्ररर 
श्राज तुम मुभे कते दो किमे एक जापानी लकी का ग्रपनेधर में 
-स्वायत कर |" 
, रमो, दस सम्बध मँ म॑ श्रापकी भावना सम सकता हं । मेरे श्र द्र 
मी यदी मावना थी । जेोशुह को देने--जनने वे पले मँ भी यदी 
सोचा करता था श्रौर मुभे प्राभ्चयं होताथाकि मे जोशुई को श्रौर 
जापानिर्यो के साथ एक स्प श्यां नदीं समभ पाया । इसका उत्तर यदं 
हैके जोश को अन्य किसी भी व्यक्तिसे सम्बन्धित नदी कर्‌ पता 
जिने भ जानता पदचानता हू । वह ग्रपने श्राप मे पूरं श्रलग एक दकार 
दे--एक रमणी भिसे मेँ प्यार करता दू ज्रौर्‌ जिसे मेने ग्रपनी पत्नी बनाया 
है) यदतो एक घटनाकी वात दै कि उरे पूर्वज पश्चिम ॐ फिषी द्वीप 
के मजाय पूर्वं पै एक द्वीप से श्राकर यद्य श्रमरीका मे बस गये । उदाहरण 
फे लिए उसका जम दम्तैरड मे दौ सकता था ! 

“ष्मारे पूवज इगलैरड से श्राय थे 1" उसको मो ने कहा | 

«मुद्रो भर्‌ द्वीप," एलेन ने दुहराया । पिर कोद बति उस्फे दिमाग 
मे श्रायी श्रौर वदं एक सूखी मुस्कान मुस्काया, धमो, उसके पिता ठीक 

दी सोचतेये जसा श्राप सोचती र| च मुभे ग्रपना दामाद बनाने 
केलिए वैयारनथक्योकिम श्ेताङ्ग हू |" 

मोको शस बात मे कौर दिलचस्पौ नदाथी। वे डाकटर स्का की 
कोई कल्पना नदीं कर सकती थीं श्रौर एलेन गम्भीरता पूवक पशं पर्‌ 
विष्ठी लाल दरी को देखता रद्य । 

श्रमती सकाई तो वहूत दी मसी ई, वड कटता गया; “वड्‌ 
चातव म एक जापानी ईह-चिप क सहारे चुनी हु परलिर्या म से-- 
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मोँ ने श्रपना खर श्रचानकं ऊचा करिया] "चित्र के सदारे घुनी 
ट्ई पत्नी ¢ 

घट पहता रहा था भि श्यो उने ये शन्द कह दिये ¡ श्रे! यद 
तो वटूत पुरानी बातत दै | विदेशियों ये सम्बन्धं मे हमारे कानून उव 
समय एशिया वालो कै प्रवेश पर सेक लणायेये ग्रीर यद्ये रहने बले 
पशियादयों को जापान कौ मदिला््रों के चिम देखरर्‌ श्रपनी प्ली चुनना 
पड़ता था 1 उनकौ शादी भी इसी प्रकार दूर रते दी हो लाया करती थी 

“जापान मे भी वह्‌ किसी मले परिवार की नदीं रही दोगी,'" मँ ने 
उदासीनता के साथ कदा । उन्दँ स्रव भी इस कथा मे को सचि नदी थी? 

एलेन भुक्ता, श्रपनी कुदनियों को घुटनों पर स्ख श्ररर्मो के 
चेहरे पर प्रकाश की एक किरण सोजता दुद्रा मुस्करने कौ कोशिश करे 
लगा | 

“रच्छ तो, मँ १११ 

मो' की श्मसि फिर ऊपर उदी श्रौर उसकी श्रो से मिल गयीं) 
छ्रगर जैसा तम क्ते दो, सव कुछ दो चुका है-- 

शदो मौ सब कुलु दो चुका हे," उसने ददता से कदय । 

“तो केवल एक बाते दै--"” 

भ्या मो ए 

मौने बात पूरी नदीं की। धनदं कुकु नर्द, | एक बेकार का 
खयाल था |"? 

ध्लेकिन मौ-" 

श्रव मो वदी तेजी से लिव्ला उदीं। “नदी, एलेन, कुं देर त्क 
मुक श्रगेली दों दो । सभे तम्द्ारे पिता को यदह सव सुनाना दै } उनफे 
दिलं पर एक करारी चोट लगेगी । हम लोगो मे तो सोचा था कि तम्दरी 
शादी यहो किसी से दोगी--ग्राशा थौ सैन्धवी से-श्रौर दम लोग सपना 
देखते ये कि दरे दौरे बच्चे दमारे पच पौयी इस धरम खेलते दृदते 
पिमे । कितना बडा मकान है यदह } इतने वडे मकान मे कभी मी बन्वोः 
की किलकारिर्यो न सुनायी दीं ।* 
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“वच्चे ष्टो सकते है मो” वह मोको खन्ना देने के लिए बोला 
नीर तव उसने देखा कि व बड़ी भयंकर मूल कर गया क्यो कि श्रवा 
ग्रपने श्राप को संभाल न सकी । 

“नदी, एलेनः नदी,” मो चिस्लायी श्रौर उठ खडी हुईं । 

मो!” वद्‌ चिल्लाया श्रौर उद्लुल कर मोको पकड़ने की कोशिश 
को । वह उसकी वादो मे विक्कियौँ भरती गिर गयी ग्रौर एलेन का कोई 
प्रयासे उन सिसकिर्यो को बन्द न॒ कर सका उसने मौ को कभी रोते 
हृएन देखा था} मो ने श्रपने श्रोुर्मो का प्रयोग उस पर कमीन किया 
याश्रौरएलेन समभःरदाथा किये ग्रह मँकेवल श्रपनीर्दा के 
लिए नहीं बहा रदी | मोका दाथ श्रपने दाथमे लिए वद वार वार्‌ बद 
वुदाता रद्य मो रोच्रो नदी, तुम देखोगौ-” 

लेकिन वे श्रपने श्राप को उस्ते हुद्ाकर कमरे से बाहर निकल 
गर्यी | 

सवेरे की टण्डी दवामेंश्राराम सेघूम करश्रीकेनेडीषरलौटेतो 
उन्दं षर के वातावरण म कुद श्रशान्ति महव हई । स्वेरे फा दलन। भी 
केनेडौ के स्वभाव का श्रंग था । यह्‌ श्रादत उन्दने श्रपने पिता की मृत्यु 
के वाद्‌ डाली थौ | उनके पिता उने लिए बहुत काफी सम्पत्ति छोड गरे 
ये जो उन्दने कपास की दलाली मं श्रौर घो के रोजगार में पैदा की थी। 
प्रति दिन सुबह नाश्ता करफ़े भी फेनेडी श्रपने कुटु दोस्तों से मिलने जाते 
लेकिन्‌ नित्य मिलने चाले दोस्त बदलते रहते थे । वे बात कदते कम सुमते 
श्रधिकये श्रौर इसीलिए उन्हे देश कां सवते श्रधिक अनुभवी श्रौर 
बहुत व्यक्ति माना जातां था । दर साल करद वरवे देश के विभिन भागों 
का दोरा करते थे केवल यदह जानने र लिए कि लोगो के दि श्रौर दिमाग 
मक्यादहै। वेश्रपने सामान्य क्ानके वलपर काप्रंस या सिनेटवे 
सदस्य वनने > योग्य भौ ये लेकिन श्रपने ज्ञान का उपयोग या उसका 
दान करने कौ उनकी कोई इच्छा नथी। श्रगर किसौ दूसरे परिवार मे 
पलेदोतेतो शायद वे दर्थन गाल के प्राध्यापकं होते या यदि उन्दे शब्द्‌ 

कलाम स्चेदोनीतो क्विवनगयेद्येते। परज्सेयेये, एकग्रगध 
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सान श्रौर श्रनुमव के धनी एक सरल प्रकृति 7 मनुष्य ये श्रौर श्रपनी 
नितान्त श्रन्त. सृष्टिमें श्रपनेउस शान श्र श्मनुभव का श्रानम्द 
लेते थे | 

इछ इतनी तीच्ण श्रनुमूति थौ उनम कि सामने बाले वडे दवापरे 
से घरमे कदम र्पते दी उन्द मालूम होगया़्ि घरमे कु गवद 
दे । चुपचाप धीरे धीरे वे भीतर गये, ग्रपना कोट ग्रौर हैट उतार कर यध 
दिये ग्रौर ्रपनी हृडी एक लम्बे नीले चीनी के एलदानसे रिकिदौी जा 
कमरे ग कोनेमे क्या था। लगभग उसी ण उन्दं ऊपर के कमरेमें 
पने बेटे के चलने की यादय सुनाई दौ शौर दूसरे ही चण वह नीचै 
य्रा--भी गया | 

` ग्रच्वा हरा माप ग्रा गये, एलेन मे कदा । वद्‌ जीने कौ आसितं 
सीटियो उतर रहा था। भेरी सममः मे नदीश्रारद्यथा कि व्रापको र्य 
खोय्‌ | मुभेदुसखरैफिशायदर्भैने मोको वहत विचनित कर दिया है । 
उन्दानि श्रपने कमरे का दरवाजा यन्द्‌ कर रक्सा है । 

दरवाजे का बन्द होना एक चेतावनी थी । दोनों ने एक दुसरे को 
देखा । “ममः मे नहँ श्रा म ्रापते कैसे यना" एलेन ने फद्य । 

““ेय खयाल है मेँ कुद्ध यनुमान लगा सकता हशर केनेडी ने 
उतर दिया । ॥ 

दोना सुनखान चैठक मे जाकर धैठे। र जानताथा किंदेर स्वर 
यदष्टेनादी दै,” श्री कनेडी कदते गये । न्काफी श्रते से म लोमो फा 
मालूम है कि जापान मे तुम्द्यया बुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ युद्धं व्यदियते ययि 
दै। कर्नन----) 

द्मधीरता से प्रभिभूल एलेन एद पडा । ^पिना सी, मो विचनित इम 
यातसे ट्रे हभ मेरौ शादी जोुह सहसे नकी ह)” वदप 
यट्री ममन कुसी दये षर वरैठगया शरीर दस प्रकार श्रननाने ए 
उभने श्रपने वचपन के एक नियम का उन्न क्र टाला। र 

भी तनेडी ये षले चेरे परद्ल सुखी दीद्र गया] उनवां चेश 
सुन्दर म्निग्य था, श्ल्की सी दादी था निसा वे म्नौ भार नाये रमते य 


एक गी श्टरासी 


ॐवल निचले हठ के नीचे लयकती हई हल्की सी पस्पसी दादी रखते 
थे । उनको पीली भूरी श्रोणो पर पलक मारी भारी ग्राधी चन्द्‌ रहनी 
था। जवतकं कई परेशामीन ष्टा वे उन पननकां को उटात नद थ। टस 
समय उने पलक उगा्यीं | 

न्वेद, उ दने शिकायत भरे स्वरम कडा, ननुम हमसे वता 
देनाथा। 

मुभः प्राणा नहीं थी कि शादी तुरन्त टो जायगा, एलेन ने कटाः 
्रचानक एेसा लगा कि यदी एक सदी रस्ता है, ्रवभी मरा खयाल 
हैम यही एक सदी रास्ता या। वह एक सम्भ्रान्तं परिवार कौ लड़की 
दैश्रौर पिकमसेकममेतोेला नदा था कि इसफे ग्रलावा प्रर कु 
कर सकता | मरे विचार मेंतोयदी श्राताहै। होसफतादै कि मेने 
जिन्दगी का दूसरा पदलू कुं इस मकार देखा हो कि मया मन श्रचानक 
एकदम उलर गया टो | 

थौ करैनेडी ने उखका कदर उत्तर नदो दिया । उनका सम्बध उने 
बेटे फे साथ नितान्त षनिष्ट ग्रौर व्यवहारिक था { भावना के लिए उसमे 
कोई स्थान नद्यं था। 

“लडकी कसी दै ९ उन्दने पूया । उनरे लम्बे पीले हाथ कुसी के 
बानुर परपैलेह्येये श्रोर वे श्रसदाय मालूमदो र्देये। लगताथा 

उनसे कमी को कामन लिया गया द, श्चौर वास्तव में उनसे काम 
कमीलियामौन गया था। 

"जोशुईै, मोँ को पसन्द ग्राएगी वशत कि वह श्रपने मन में इतमा 
कबूल कर सके कि वह उदं पसन्द श्रा सकती है ।'' एलेन ने ताकिकं 
प्रणाली से कहा, “सच्चाई यद दै पिताजीकिमेँ भाग्यशाली हू पदली 
तै नरम टम एक दूसरे को प्यार करने लगे । सम्भव था कि वह्‌ कवन 
एक॒ सूबसूरत लव्की ष्टी निक्लती } वास्तव मं वह्‌ इससे भी कर्दी 
श्रधिक ई} 

“ कितने ्ररसे से वम्दारा उखे परिचय है £" पिता मे पृष ! 

“वहूत लम्ने श्ररसे से र्हीं लेकिन प्रि भी इतना कापी परिचय है करि 


एक सौ नवासी 


मृ यद्‌ समभ सका कि उसमें श्रमी प्रौर वहत युद्ध जानने को वाकी ३ ॥ 

वद उटकर्‌ कमरे मे रदलने लगा दृष्टि पिता पर नदं थी श्रौर यदलते 
वद वात करता रद्य । “र श्रापो यह नहीं वता पाञंगा फि यद सव क्यो 
श्रीर कैसे द्रा । इस यर्थ मनि श्रकय परसिम किया विशेषकर सेनापति 
फे परिवर्तन के वाद्‌ । पिर एक दिन कुदं लोगं ने निश्चय क्वा ङि थट़ 
दिन कौ दुधी लेकर वे क्योटो शरीर नारा देखने जा्येग । मने भी मनम 
-सोचा कि मदीनो से मैने कोई छुट नदी ली, क्यो न म भी चला जरञ। षे 
म भी चला गया । मने उसे संयोगवश एकं कालेज वे पाटक मे प्रवेश कते 
देखा । लगता दै एक वििष्ट मानिकं स्थिति मे टम दोनों ते एक दूर 
को देखा । परमात्मा सादी है म उखा दुवाया ख्याल किये विना दी श्रगि 
बढ जाने वाला था | षर म वढ न सका । दूसरे दिन उसी समय मरि 
वरदो गया । इस प्रकार हमारी मुलाकत हुईं । विश्वास कीजिए वात ेसी 
मीं है किं वद तवल वटूत सूवरसूरत दै । शायद्‌ कुटु ेवा है कि उम 
कोट एेखा ्रसाधारण तत्व है जिखने मुभे; श्मभिमूत कर दिया । वह वैवी 
नीं है जैषी ग्रनेक प्रीर सौर मैने देखी ह । सम्भव है एला इसलिए शे 
म।वह्‌ एक पूवीं देश कौ लड़की &- मँ नदी जानता ! भँ वरो तीन वषं 
ग्द चुकारहूं मरौर हो सकता है मेरे खून मे द्यी उका द्रतर श्रा गया द्यो। 
मैने लोगो को इख श्रसर कौ चर्चां करते सुना दै । मैने लोगो को यही 
कते सुना है कि यद श्रसर स्रा जने पर लोग रमरीकी लद्करियां से 
-शादी नदी कर सकते 

श्री कैनेडी ्रसमर्थं बने तरैठे रदे । उसका लम्बा पौला मख ऊं खला 
ह््राथा। पर वे परसमर्थ ये नदीं । वे सुन रदे ये य्रर सुनते जाते । वे भली 
मति जानते थे कि उनकी पत्नी धर की शासिका--इस सव काक्या श्र 
निकालेगी । अपने वेदे की वात ये सममः रदे थ । दक्लिनी रा्व्यो क लोग 
हमेशा से दी यह सममते रदे दै श्रौर उनके धर की मालकिन नश्य 
्राजादी से श्रागे बढने कौ श्रनुमति उन्दे नदींदी। सापर कौ ल्यका 
नियन््रस भी इतना श्मधिक नदीं था जितना फ श्रमरीका ऊ दक्िनी रायो 
की श्चेताग पज्ियों का था | 


एके सी नन्वे 


“तुम्हारी मौँ उसे कभी नदीं पसन्द करेगी 1" वद शान्त स्थिर स्वर मे बोले, 
“रीर बातों की परवाह शायद वे न कर, मेरा,स्याल है शौर हमारे यर्दो कौ 
परोसतं ेसी बातों की ्रभ्यस्त देती ई । लेकिन एक नौजवान श्रौरत को-- 
जो श्वेताग नहीं है- ध्यान देने की बात रै-रेसी ग्रीरत को यो श्रपने 
परमपुनवधूकेरूपम स्वीकार करना साधारण बात नदीं दै) मेँ नदीं 
सममा हू व्दारी मो उत्ते प्यार कर सकेगी । ्रच्छा, तो मै ऊपर चलू 

हाथो फा सदारा लेकर बे उठ खंडे हुए, भारी कदम रते हुए जीने 
के पाख गये श्रौर हर सीढी पर मजबूती से कदम जमाते हुए ऊपर चले 
गये । पत्नी के शयनागार के दरवाजे पर प्च कर उन्दने धीमे से उसका 
दैरिडल धुमाया । 

"द्रवाजा खोलो" उन्दने कदा । 

चे प्रतीता करते रे । कु तण बाद उन्दैँ पत्नी फे चलने कौ ्रावाज 
सुनायी दौ । तव दरवाजा खुला । वे अन्दर गये श्रौर पत्नी को शान्त- 
"परिचित ङ्घ से पनी वों मे भर लिया । उनके कों पर उ हनि पना 
सर रख दिया श्रौर वे उसे गाल सहलाने लगे । 

“उसने श्राप को बताया १" पत्नी ने उनषै कोटमं मंद द्िपाये 


“दम लोग क्या करेगे १ 

धमै तो दमेशा यदी कड्ता हू, मधु, करने के लिए सबसे श्रच्छा काम 
३ ङ्न करना 1 घय्नाम्रौ को श्रपनौ गति, श्रपना रूप बदलने दो 1” 

“लेकिन वह्‌ उसे यदो ले व्मयिगां ।” 

“हमे उसे श्रामे देन दगा ।" 

“भ नही नाने दृगी ।'" 

“सैर, श्रगर तुम नदीं शाने दोमी तो यदह भी एक वात हुई ! मेय 
ख्याल ई एेसौ दालत मे वड धर छोड देगा प्रर वे लोग कीं श्रौर श्रपना 
चेरा वनारथँगे ४ 

मधुने उन्द श्रपने से श्रलग कर दिया। वे चुपचापषटेरेश्रौर 


प्क सौ इक्यानवे 


वह अपनी फरंपालियो को मलती हई कमरे भं यदलती रदीं । 

“वद्ध सख्त सर दद॑ हय रद्य है (” 

“भुके श्राशङ्काथी मि ठम्दे सर दरदं ह्येणा | वे सावधानी वै साय 
ण्क कुमा प्र चेठ गये । कुठा छोटी थ ग्रौर॒ उसमें उन्दे तकलीफ हा शटी 
थी | परवे जानते येकि उसकमरे मे उन वटौ एकङकुवींषैठनेको 
मिल सकती थी । 

"मधु श्रपनी कणंपालियो को मलती रदी प्रर श्री केनेडी चैठे 
परतीच्ला करते रहे प्यार भरी दृष्टि से उनकी शरोर देखते हुए । वे जानते ये 
कर पने चिडचिडे पन श्रपनी श्रधिकार भावनां श्रौर दूसरों पर हावी 
ोने की श्रपनी प्रवृत्ति ॐ वावजूद्‌ भी उनकी मधु एक च्रन्ही मदिला, 
एक ग्च्छी पत्नी थी श्रौर जातीय शक्छि उनमें भये हई शी | यदिहर 
कोई स्वयउनकी तरदकादहोजातातोन कौर व्यवश्या रद जाती श्रौर 
सम्भव है कि को भद्रता भीन रह्‌ जाती । धरनष्ट द्यौ जाता श्रौर शहर 
का हर एेरा गरा उससे फायदा उगाता । वे चादते ये करि मधु कामप्रेम 
उनके लिए कुहु ्रधिक प्रबले होता लेकिन तव॒ एक च्रच्छी परली शरीर 
घर कौ मालकिन टोनों एक खाथ कैसे निभ पाती । यदि वेस्वयं श्रौरः 
ङु श्रधिक तेज होते तो उन प्रलोमनों में फँ जाते जिनमें श्नौर लोग 
पेठ जाते । लेकिन उनके लिए षद बड़ी श्रापदा दोती । उन्दे शान्ति 
प्रिय थी श्रौर उन्दं च्रपने धर मेँ श्रपने टङ्क की शान्ति मिल जाती थी। 

मधु," वे नम्रता से गोले, “तुम कितिनौ महान दो कि इस वात को, 
इस टङ्गसे लेना वम्दारे लिए शोमा नदी देता! म जानता ह तम क्या 
मदसूस द्ये रद्य रै । कु यैसी टी भावना मेरे भीदिल मेर । मेया मन 
चाहता था कि सैन्धवी मारं पोत्रा कौमो बनती । लेकिन मारा बेटा 
कु श्रौर चाहता दै श्रौर बह जो चाहता है, कर व्रैठा है । श्रव टम उसे 
वदल न्दी सकते । हमें उसे स्वीकार करना होगा । तो श्राग्रो, कद्ध रेवा 
सोच कि इसे कैसे सफल वनाया जा खकता दै 1” 

वे रूमाल को ठ कर उसमें मोटि लगाती श्रौर गौं को सोन रदी 
थीं | उद्वेग से उनद्ा चेदय तमनमाया श्रा था श्र घुधराले बालों 


प्क री गानवे 


के बीच वेद सुन्दर लग रद्य था । बाल कुदधं॑कु्ं॑स्फेद टो चले ये । 
“यह सपल दौ ही कैसे सकता है;” उन्दने पहा “शादी केवल दो श्रादमियों 
काद्कटरादेनातोनदीदै; शादी का श्रर्थं है एक परिवार बनाना) श्रौर 
वच्चे तो इनके दोने दी नदीं चादिए--नदी, कत नहीं । नदीं, कतदई नदी 1 

भी केनेडी ने कोई उत्तर नदीं दिया । वे मधु छरा तादय समभे ये । 
रषं जापानी बच्चों का घर्‌ मे इधर-उधर दौष्ने वाला दृश्य निस्छन्देद 
ड जनक था । “ये सकता है उनके बच्चे न हो,” कुं धीमे स्वरमे 
५ 1 

“श्राप जानते ई, वच्चे हदोगे.” वे तेजी से बोली, “स्या श्रापको उनं 

की पेदादश का श्रनुपात नीं मालूम ? पूवीं देशो कौ सव श्रौते 
बहुत बच्चे पैदा करती र । मही, यद सब रोकना दोगा }” 

श केनेडी श्रौरतो के साय इतना अ्रधिक सकोचशीलये कि वे पूं न 
सरे कि इका तासं क्या था । सो ये कु न बोले; हुपचाप गम्भीर 
श्रीर्‌ परिान्त बने ्रठे रदे ! उन चेरे का रङ्ग उनके सफेद पकड़ते 
हए बाला ॐ रङ्ग से मिल रदा था | 

“लेन का दिमाग सही यास्ते पर लाना होमा,” मधु ने का, उसे 

देखना दोमा--उमभना दोगा - कि इस समसे कुदं काम चल नदी 
सकता | 

` श्लेकिन श्रगर उसी शादी द्यो गयी ३?” उन्दने सुभते 
दर पृ्टा } 

““तलाक हो सकती दै ।* 

उन्दने देखा कि मधु फे चेहरे पर एक रोशनी श्रा गयी, श्राशा की 
एक किरण, एक विचार चेदरे पर दौड गया । रूमाल उनके दयाय से 
गिर गया। 

"शो स्कतादेकि उनङी शादी वास्तवमे हृई्ीन ष्टो |" 

“लेकिन, मधु, वद्‌ कता दै शादी हो चुकी ।» 

"लेकिन ्ो सकता दै किशादीन हद । श्रौर पिरि बौद धर्मद 
क्या { पास्तव मे वह कोई धरम है दी नदीं । श्नौर फिर इस्मे तो कोई शक 
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नदीं कि एक मन्दिर को गिरजावर नहीं क्य जा सकता ¡ बड तो मूरवियो 
मरा दोता है । लगता है इन जापानि्यों ने उते फो लिया है, उसे 
नाजायज फायदा उडाया है }” 

भी केनेडी को श्व द्मपनी पलनी पर तरस श्रा रहा था। पर्‌ 
सबका श्रथ एलेन के लिए कु नदीं है । बह यह विश्वास करना चाह्ला 
है कि उसकी शादी उससे हयो चुकी है 1 

“कभी नही- लेकिन खकिए, देखते चलि ! जव वह देखेगा कि 
यह्‌ सय चल नदीं सकता--्रोः श्राप समम नदीं सकते, श्राप कल्पना 
नदीं कर सकते क्रि जापानी श्लों वाली एक ग्रौरत यद्यो दस घर मेरा 
इस शर मं घूमती फिरेगी । कौन उसे श्रपने यद्यो दावों मे बुलाएगा । 
हमारे समूचे जीवन का खात्मा दो जायेगा 1" 

बात भलौ हो या बुरी, मधु सव कुदं कर सकती थी । “मधु, मँ तो 
श्रव मी सोचता हू कि तुम्ारी जैखी एक मदयन्‌ महिला एक आपानी लद्रकौ 
कोभी इस मगर में ्रपने साय निवाह सकती है । तुम परिस्थिति की देन 
को सुन्दरतम बनाकर स्वीकार कर लो त्रौर लोग श्रौर मी श्रधिक ठम्दारी 
इज्जत करेगे 1” 

उसने श्रपना सर दिलाया, त्रपने कोपे हुए ठ काटे श्रौर श्रपने 
हाथों से श्रषना मुँह छिपा लिया । मेवा नदी कर सकती । मै तो यदी 
समभूरंगी किं रेषा कु द्रा दी नदी--्रीर कोशिश करुगी किं एलेन भौ 
एेसा दी ससभने लगे 1” 

श्री केनेडी उठ एड हुए} “ग्रच्छौ वात है । नि त्रपनी सलाद दे दौ, 
उसकी कीमत चादि जो दो । हुत योड्धौ वात शौर करटा । ग्रपने बेटे षौ 
तुम जानती टो, मधु, सावधानी से कदम वटानां ।"* 

वे धीरे धीरे निकल गये । उन्दे मददूर दो रदा था कि जिन्दगी गी 
सबसे सख्त जरूरत दै दालकर पीने के लिए शराव । 

वे छज्ज पर वैठे दृ शराव सुरकते जाते ये श्रौर उन खम्याद्ों पर 
गौर कसते जारदेये जो ्र उख मले श्रादमी को परेशान करती ह ज 
श्रपनी दन्न, श्रपनी मर्यादा, जनमत शरीर शेख षी तमाम बातो को 
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श्रपने व्यक्त ओवन में महत्व दे शरैउता ट । श्मगर वट पानी छकरी 
इसपरमेश्राजातीतोमीवेश्राखानी से वैते टी न्रपनी जिन्दगी निताति 
चले जते जैसे श्रमी तक चिता रहे ये । उसमे किरी तरह का व्यक्ठिक्रिम 
लाने की ताकत उसमें नही थी | श्रमर वे श्मपनी पत्नी श्रौरं श्रपने वेटे को 
सलीनमौ बना पाते तोकमसेकमवेस्वयंतोसुपीरद ष्टी सकते ये 
श्नीर उनके सुख कौ परिमापा थौ स्वादुः मोजन, रच्छ खुली भूख, देश 
मे षवे त्रपि श्राराम दे विस्तर श्रीर सारी रात गहरी नीद सोसक्ने की 
ताकत का यथा सम्भव दाशंनिक व्याख्या | वे जानते ये कि मनुष्य को 
वन देने वाली कुद मरणाय वे सो परे ह लेकिन ्रवबवे उन पेरणश्रो 
खो पाना मी नदीं चाहते ये । 
बटर दाल उन्दरं शस बात कौ खुशी यौ फि यद्‌ दुस्समाचार उनकी 
प्ली के सामने रा चुका या श्रौर वे उसफा मुकावला.कर रदी थं ययपि 
ये नदीं जानते थे फि इख सुकावले का नतीजा क्या होगा । यदि वे श्रपनी 
पनी को ठौक ठीक पहचान पये ये तो निश्चित था कि मधु श्रव इस 
पिप्य की चर्चां ही नदी उगयेगी । मघु कौ योजना का जाल हर्त विछ 
नायगा, वद्‌ उते पूरा करने फेः लिए श्यामे कदम वटायेगौ श्रौर देर सेर 
उन्दे भौ उख सवफरा पता चल ही जायगा ययपि शायद पता तमी चल 
पायेगा जव वे उसमें कुच भी दसल म दे षर्पेगे } वे जानते ये कि मधु 
सभ्य मदिला द्यमने धर मे मनमुखाव का वातावरण नदीं पैदा करेगी, 
श्र शाम का भोजन केरते समय वह्‌ फिर पहले जैसी सरल प्रसन्न दिखायी 
देगी । एठलेन मे भी ग्रपनी मोका गश वटूत काएौ था श्रौर सम्भवतः 
दभीनित्यकौ मति ही व्यवहार करेगा । खमय स्वय ही दिल के धावों 
भर रहा था। दो सता है, उन्दने सोचा, कि कुल समय तक एक 
तथ्य को स्वीकार करने के वाद जीवन भर के लि उसे स्वीकार कर लेने मे 
खनद । कोई कठिनाई न दो । सम्भव है जापानी श्रोखों की भौ वे ग्रादी 
जय | 
पलेन जव घर से वाह्र निकला तो पिता को ब्रं सुस्त पाया, उनका 
गिलास फं पर रक्ला हृश्रा था | पैसों कौ श्रादट सुनकर श्री केनेडी 
एक सो पिच्चानपे ५ 


ञग पड] उन्दौने देखा कि उनका बैय एक दाथ मे सूरकेस लिए दए 
सर पर है क्ले छरीर हाथ मे श्रपना कोट लिए हुए बाहर ग रहय है। | 

“भँ करु दिनि ॐ लिए वादर जा रदा हूः” एलेन ने त्रपने पिता को 
वताया } श्री केनेडी ने श्रपनी उनीदौ श्रोषि मैला दी। दौज 
स्ट हे 999 

“वाशिङ्गटनं'" 

८उस नक म तुम किस लिए जाना चाहते दो £" 

^ कोई काम खोज सकता हूः रर र्मे यहभी देख सक्ता रि 
जोश्ई को यदो लाने के लिए क्या स्या करना होगा!" 

“स्या तुमने श्रपनी मो' से बताया है १” 

“नदी, मुभेः विदा दीजिए । मँ थोडेदीदिनफे लिए जा रदा ई। 
श्मगरे मुभे नीकरी मिल गयौ तो मेँ पना सामान लेने ॐ लिए बापप्र 
श्माञ्णा | + 

“च्छ बात ड, वेदे '' 

उनकी पलक फिर भद गीं । लेकिन एलेन स्का । “मो कैरी ह !" 

^ ठीक दौ जायेगी,” पिता ने उनीदि स्वर मे उत्तर दिया । हिक्की 
पीने से वे हमेशा उर्नीदि यो जाते ये। 

उन्दीने देखा कि उनका बेटा उव कार मे जा प्रैडा जिसे इतने वरणे 
से वे उफ लिए नडी खाचधानी से सुरित रख रदे ये श्रौऽ पिर बे गह 
मीदमे सो गये। 


र्‌ । 
भरीमती केनेडी के अनिवायं ्ैठौ चीज परर कोई विश्वा नही था श्री ` 


निख बात पर यिश्वासर मष्ट था उसे कभी स्वीकार न्दी करती र्थी उन 
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च्रनेक मित्रो मे कोई भी रेखा नदी था जो उनका विश्वास भाजन ष्टो यच्यपि 
उनकाषहर मिन श्रपने श्राप यदी सोचता थाकिमधु केष्टर विचार 
श्र काय॑ कारान उते ६। इसमे तो सन्दे नदीं कि गरपने पतिदेव को उसने 
कमो भी उन बातों के ग्रतिरिक कभी कुलु नदी वताया जिनको उसने उन्दे 
ताने लायक समभा ग्रौर श्री वेनेडी को इस वात कीखुशी थीकिमधु 
उद सद तरद कौ बातें नदीं वतातीं । श्रपनी मनमानी करने वाली पत्नी के 
दिल ष दिमाग का समूचा कच्चा चिद्रा जानना उनङ़े लि एक भयेकर 
घात जान पड़ती थौ । उनकी पत्नौ को मन ही मन सन्देह था कि पतिदेव 
को इस बात में प्रषन्नता थी कि उन्हे कम से कम याते मालूम दँ ग्रौर यद्‌ 
कि उनकी सदानुमूति उस निरपयथ जापानी वालिका के सायदही होगी जो 
उने घ्र श्राने की श्राशा लगाये थौ । वे यद भी जानती थीं कि पतिदेव 
च्रपनी इस सहानुमूति को दिपाेगे भ्योकि वे क्रियात्मक स्प से कुलं कर 
नदी सकते ये लेकिन छे पे एलेन का प लेंगे । प्रेम के बजाय विद्रोट 
के द्रा पुरुषों को श्रधिफ मोडा जा सकता था । श्रीमती केनेडौ कभी कभी 
सोचती थी कि शायद विद्रोह ग्रधि ताकतवर होता दै। तोये भी विद्रोह 
रर सकती थ| 

जब तक एकेन यार रहा, घर म जीवन सदा की भोति चलता रद्य । 
भी तेनेडी टेलीफोन पर श्रपनो पली के वाक्य सुनने के श्रम्यासी बन गये 
ये--“नहीं मिन , टम लोग इसको कोई महत्व नदीं देते । श्राप जानते दी 
र, हम माताग्रों को च्रपने वेर्यौ से कैसी केसी धटनाश्र की उम्मीद कणी 
प्रती दै ¦ श्राप जानते ह इसका को चारा नदी है युद्ध के दुखदायी परि- 
णाम का यद एक भाग ह ! लेकिन उसकी सचश्ुव कोई शादी थोड़े दी 
हुई ३ । मेरा ख्याल है किसी एक बौद्ध मन्दिर मे कोर सगा जेषा उसका 
सस्कार हप्र दोगा गौर मुभे शक है किं उसकी भी दरद्रसलं को वकत यदो 
षो पयेगी | जो कुद रो, इस वू तो हम इखकी चर्चा ही नदी कसते ।'* 

सुदावमे दिन एक > वाद एक श्राने लगे । वायका म गुलावकिरि से 
सिनने लगे--उतने बडे रौर सुन्द्र गुलाव नदी जितने वसन्त के देते हं 
लेकिन श्रभिक खुशवूदार । एलेन जब तव पोस्ट काडं लिखता रदा । हर 
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बार यदी सूचना कि जद्दी टी बृ श्रपने वक्ते लेमे के लिए श्राएगा। 
लेकिन वद श्राया मष | एेसी स्कावरं श्राती रही, जिनको उसे ग्रशंम 
नष्टौ थी | वाशिङ्गयन एक रखी मूल युलैया या जदो वद सो गाथा । त्रम 
तकृ उसे केवल एक वादा मिला था जिसका यर्थंदोसक्ता था, बु भौ 
नदो। 

श्रीमती वेनेडी इन्‌ पोस्ट काडो को भोजन करते समय नितान्त निरपेद 
भाव से पठकर पति को सुनती । वेक्नल फी पतनी कौ दवार डाकसे 
रोक्यौ पन भेज चुकी यी, चेतावनी के ज्िषट श्रपना धन्यवाद प्रकट किया 
या श्रौर ग्रयिक सदायता की प्राना की थी | 

“क्या यह सम्भवे हैः" उन्न प्रार्थना की थी, कि एलेन को योर 
भेजा ज सतै १ समस्या का यह सबसे सुन्दर हल दोगा । यदि उसे तुस्त 
योरप भेजा जा सपे , उस जापानी लड़की को यदो लान से पहले ही, पो 
हम सबको राहत मिले |” 

इसलिए वार्थिगयन मे एकं श्रापिस से दूसरे श्राफिंस दौडते हुए एलेन 
को एक त्राश्चयंजनक रौर परेशान करने वाले विलम्ब का सामना कला 
पडा । जापान न लौटना तो विल्छुल श्राखान था इसका प्रबन्ध तो तर्त दी 
द्य गया दूसरा प्रस्ताव यह श्राया, जिसकी के श्माशा न थी, कि बह योख 
जाये श्रौर वर्यौ जाकर ठीक वदी कामकरे जो जापान मेकररदाथा। 
समी लोग यह बात मानते ये कि विदेशो की राजनैतिक परिस्थितियोक 
विश्लेषण करने की उसकी च्षमता श्रवाधारण थी श्रौर जर्मनी के चों शरोर 
कुलु एेसे राष्ट्र थे जिनकी परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक या ! जिष 
स्वस्थ श्रौर तीव्र बुद्धि श्र्पसर मै उसके सामने यह प्रस्ताव सखा वह कु 
्रशिित सा जान पडता था ! उसने कया, “श्राप बहुत साफ़ लिख सकते 
ह | यह एक देखी योग्यता है जो ऋथिकाश कालेज दे स्नातको में नदीं पी 
जाती } जव मँ ज्रापके कागजात पठता हूं तो उनका तात्पवं साप समभ म 
श्रा जाता दै)” 

“धन्यवाद,” एलेन घोला } उसने मन ही मम तय कर्‌ किया किं वह 
यौरप कमी नही जायगा, कम से कम तब तक नदीं जायगा जव तक जोश्ुदन 


एक सीं श्रटानवे 


श्रानाय शरीर उसके साय जाने के लिए तैयार म द्यो जाष। योख एक बिल्कुल 
ग्रलग दूसरी दुनियो थौ श्रौर वद पदले दी बहुत कुं देख सुन चुका था । 

वृह घर वापस चला श्राया, कु कुद समभौता करने क इरादे से । 
यह तय दो चुरा था किं उसे सोचने समभन ॐ लिए मौका दिय। जायगा 
गनौर इसे लिए वह्‌ जितने दिन चदि छुद्री पर रह सफ़ता था । श्रगर्‌ वहं 
योप न जाना चदि तो इस समय वाशिङ्गटन में उसके लिए कोई भी काम 
मिल सकना मुश्किल था ] इस समाचार को उसने सदेह श्रौर शका के 
साय सुना, गुना । एेसा मालूम होता था जैते कोई उसके विष्डध पड़यन् 
कर रषा हो, लेकिन उसे इस बात का विश्वास न हुश्ा कि उसका कनल 
ही यह सव कर रदा टै क्योकि वह तो उसे जापान धुलाने फे लिए उत्सुक 
था । दूसरा कोई एेसा। सममः में नदीं श्राता था जिखकौ पूर्हुच वाशिङ्गय्न 
तदो | जोभी दो, वर्जीनिर्यो कै लदलदाते खेत के बीच धर जाते हुए 
उसने मन दी मन तय किया कि वहं जोशुडई को तुरन्त घुला मेजेगा । इतना 
तो वह कर सकता था स्योकिं वाशिङ्गयन मं रुदकर उसने इसका प्रम ध कर्‌ 
जिया था कोई पाधा सम्भव थी दी नदीं क्योकि जोशुई यदीं पेदां हुदै थौ । 
वचपन के चंचल जीवन मे मजबूर होकर गिर्जाषर म पादरी कौ जो श्रावाज 
सुनी, जो शन्द्‌ उसमे कानों मे वख गये ये राज फिर वे शब्द उसे याद्‌ च्राने 
लगे “वहूत बडा मूल्य देकर न श्रपनी श्राजादी प्रात कौ दै !” 

पतेन श्रधिकारी के इन शब्दो फे उत्तर मे ग्वं॑से पना सर उठते 
हृ सन्त पाल ने क्य था, “लेकिन मेँ ता स्वाधीन ष्टौ उसन्न टश्च या 1" 

जोई भी जमसेही स्वाधीन थी जते वह स्वयं स्वाधीन या। 
जाश फानू7 कौ निगाह मे एक श्रमरौकी नागरिक यी श्रीर्‌ दस श्रपरि 
यतनीय तथ्य को वद्‌ मजवूती से पकड़ हुए था 1 

प्क रात जव वह घर पचा तव उसके माता पिता अपने कमरे म 
शतरजय्येल र्देये) दोनोंष्टी शतरंजे पिनाद़ीये लेभनिमाँका 
पञ्ज वुदखु मारी था क्योकि उह खदैव जीतने की चिन्ता रदती थौ श्रीर 
पिका जीने द्यरने की चिन्तान थी। 

उसयैः राते टौ उनकी तिगादं उट गयीं श्रौर उन निगाया मं सनता 


एक सो निनानवे 


दिखायी दी, लेकिन उसे लगा कि उसकी मो कुं गम्भीर बनी रदी मो 
ने श्रपनी श्चोर मै श्रपनी गम्भीरता को पुव के स्वागतः मे वाधक न वनने 
देने को कोशिश की} बडे भाववेश में वे उदी, उसका चुम्बन किया शरीर 
दोनो दायो से उसे वाद्यं म लपेट लिया । “रोद, मुे बड़ी खुश है कि 
तम वापसप्रागये। म॑ श्राशा करती हू तम्दं ्रभी कोई कामनदीं मिला। 
द्रभी मिलना दी नदीं चाहिए, तम्हारे विना घर कितना घृना सूना 
लगता हे 1 

ष्टा) फाम न्दी मिलसका। यायां करटूजो कामवेमुभेदे रदेये 
उसे मेने स्वीकार नदी किया । योर मेज रदे ये, समभीं आप । मै क्या 
योरप जज श्रौर जो ऊं एशिया मे सीखा है वद सव वरदो जाकर रवाद्‌ 
करद कीन जीतरदाषटै र मं दावेसे कह सक्ता रह ्राप।” 

“श्रेठ जारो" पिता बोले, “सलाह दौ क्या कर । रानी ( वजीर ) 
मे हमेशा की तरह मुक धेर रक्वा है 1" 

“धरे द्योडिए भी,” उसको मो ने जग जोर से कदा, “एलन भूखा 
है | स्यं वेरे, तुमने खाना खाया दै £" 

'गिल्छुल नदीं ।* श्रचानक एलेन प्रतन दौ उठा। एसा लगाकि 
ये लोग-ये माता पिता, उसके साय निदंय नदीं दोग । उसकी मो श्पने 
सकेतात्मक ठद्धसेउपेवतामी रदयीथीकरिवे लोग उरे प्रति कठोर 
नदीं है! श्म बे श्रपना पएश्चातापतोवे कभी प्रकट कर ही नदा 
सकती थी | उनका यदी ठङ्ग था । एलेन श्रारामसे व्रेठ गया ग्रीर ग्रवानक 
उसे महस ्टोने लगा कि वह॒ वहूत थ गया है ¡ दुनियोँ मे सब कुद 
जटिल दिखायी देत्ता था, स्व कद्ध गुया दृश्रा; एक सथ हजार दिशा 
की शरोर सिचता सा । लेकिन यरो कम से कम इम धर में जीवन सर्वदा 
की मोति श्रपनी गति से चल रदा था। उसकी वह घोरी सी जोर दत 
धर में धीरे से चुपचाप प्रवेश कर सती थी श्रौर यदोकः जौयन मका 
चड़ ॐंवाडोन दनि की आशंका न्‌ थौ | श्रपने जान मर उसके माता 
पिता घर कौ शान्ति वनाय रखने मे समर्य॑ये | ग्रीर उनके चले जां 
के बाद वद्‌ स्वयं उन्न स्यान ब्रदण कर लेगा । श्रपनी इच्छा शकि 


दोसौ 


से श्रपने सकल वै वल पर वह इस धर कफो, जैखा वह हमेशा 
है वेता द श्रनन्त काल तक वनाये सथ्वेगा । एवमक्ल-- 


६ 


जोश म सकंदा कौ मति पव पले तेजी कै साय पटा, 
सेकं शब्द पर गीर करते हुए । यद सम से जरूरी थां पिरि 
को धीरे धीरे बड सावधानी कै सायषदढा ताकि हर एकनिदेश श्रौ 
शरोर समाचार भली भोति उमम सके । फिर उसरैपत्रको दिः 
यार पठा ताक्ति उतरे एलेन का सामीप्य श्रत॒भव द्य से उसे 
सवाद शे सके, दोनों का दय व्यथं टो सर ! पत्री कै माध्यम 
उसे सममः पां रदी थी । करितनां आश्चर्यं था किंशारीरिक सादि 
सिक एकता मं बाधक बन जाता था । जब वद्‌ उसकी ब्यम 
यी, जव उसे कैवलं पनी शरोर श्रति देखत्ती थी, तभी उक 
जैसे स्क जाता था, विचार शक्ति भग सी जाती थी। लेकिनं 
उनके बीच समुद्र था तव मनके माध्यमसे हीवे एक दूखरे' 
दो जाते ये) श्रौर इस प्रकार विचार स्वच्छुन्दता से वदते 
पारस्परिक श्मोद बढ रद्य था । 

यिष्ठोद्‌ इन सता म वह्‌ उसे, जैसा वह था, समभे ; 
चह उतना सुव्रल उतना दढ नदीं था नितनां पदले वद्‌ उसे यमः 
खद्ट भी श्रपने माता पिता पर निर दिखायी देता थां } इससे उरे 
दी द्रा क्योकि उसने कल्पना कैर रक्सी थी क्रि श्रमरीकाकयु 
-युवत्तियो अपने परिवारों से बिस्छुल स्वतन्त्रदोते ईश्रीर देर 
ग्ड अपनाने के जिए स्वनम ह । श्माक्ञपालनकी नमाग ष्ट 
न पूति दी । लेरिनि श्रव उने देखा कि यदपि यद सुब पेखा य 


दोसौ एक 


युवकों से श्राशाकौ जातीथी) मोगशकी जातीथीश्रौर एलेन के परिवार 
मे एेसी मोग करने बालौ उसकी मों थ, पिता नदीं । उसने इख पर काफी 
सोचा । उसे एलेन के पिता को मदी, उसकी मो को प्रसन्न करना शोगा ] 
यह्‌ वात उसकी समम श्रा सकती थी क्योकि यदो जापानमेंभीवरकी 
मो पुत्रवधू को सुखी या दुखी वना स्कती थौ । एलेन ने उक्ते श्रपमै धर 
श्रीर ्रपने माता पताकी द्लोरी छोरी तस्वीर भेजी थीं | वह इन दुर्गो 
की उन दोनों तस्वीरों का अकर्‌ बड़ी देर तक श्रध्ययन करती 1 वह्‌ शपे 
कालेज से वस्तुनो को बड़ा दिखाने वाला शपना प्रालाले श्रायीथी च्रौर 
उसके सष्चरे उसने दोनो बुजुर्गों के चेह का श्रध्ययन किया, उनकी 
भाव भगियों को परखा । वदं एक प्रायीन जातिकी वालिकाथौर्ग्रौर 
एक विशिष्ट मानवीयं क्षनि उसे श्रपनी जातीय विरासत मे 
मिला था । उसके सदारे एक श्माश्चयं जनक स्प मेंउसनै एलेन के 
माता पिता को भली मोति समभ लिया। एके समय वह सैन्धवी नाम 
की एकं लडकी के सम्बन्ध म सोचकर परेशान रहती थी । सैन्धवी को 
उनकी शादी का पता सव से पले चला थां ग्रीर एलेन कोश्राशा थीः 
किं सैन्धवी उनकी मित्र, उनकी दायक दोगी । लेकिन उसने सैन्धवी 
काकोई चित्र नदीं भेजा शरीर श्रव बह उसका कोई उल्लेख भी नदीं 
करता था] 
उसके उभी प्र म जोशुई के बुलाने कौ टी चर्चा श्रधिक रहती थी 
श्रीर श्रालिस्कार श्राज इस प्रच में उसने उसे श्ममरौका श्राने का निशिचते 
श्रदेश दै दियाथा। सवसे बड़ी याततोयद्‌ थीकिदश्ख पतमे उका 
दवाई जदाज कायिकेट भी रक्णा भा। यद एक श्रमृस्यं निधि यी) 
उसमे उस टिकट फे हर पदलू को गीर से देखा, उरे टरं शन्द कौ एटा । 
रितिना सदां साधा धकिया र्रिमी स्ितिना श्रमूल्य, उसफे स्वका 
प्रवेश पतर । एलेन के श्रदेशा सष्ट ये । फो कटिनाई मर्द थी । उसका 
पासपोटं उसके पातया, शपे देश से श्रनुमति पत्र उसेलेना था। 
टोक्यो मे उसे वाट्‌ जटाज भरल जायगा श्रीर शेनफ़रासिरयो मं एलेन कार 


लिए प्रनस्त करता भिलेगा 1 ध 


पन्‌ उसमे कई बार पटा श्रौर तब वह शपनी मो के पास गयी, यह 
सोचती हृद कि मँ के साथदही वह श्राज रातपिताजीरे धर श्माने पर्‌ 
उन्हे यदह समाचार सुनावेगी । उसने मो कौ महुलियों को दाना चुगाते 
हए पाया । जाड वे मारे मुलिरयो सुस्त दिखायी देती थीं । 

स्वेरे की कुरे से छनती हुई धूप ठी यौ । उसी धूप में मोका 
दुबला शरीर नौली जापानी घोषर मे जोय को णेता लगा जते यचानक 
काद तस्वीर उसफे सामने श्रा गयी दो । श्रव उककौ यह छोरी सी मों 
उससे दूर दौ जायगी । एलेनं के पांस पर्हुयने कौ प्रपनी उत्करठा म उसने 
यह बात कभी सोची ही न थी ] उसकी मो कितनी शन्त कितनी सीधी, 
कितनी वचं वच कर रहमे बाली, कितनी दिपी सिपी सौ थीं|किरि भी 
श्राज जव जोश ने उनसे दृर, बूत दूर रहने की कस्मना कौ तो उसे 
हृदय मं एक दिचकिचादय सी पैदा हुई जो एकं प्रकार की वेदना दी थी 
वह मोकी बगल म घास पर मुक्त कर वैठ गयी श्रौर एक दण तक पन न 
निकाल सकी । 

महलिथो पानी मे इधर-उधर रदी थी मकडी के जाल जेधी 
उनकौ पूष शरीर उने पंख पानौ म पले थे । खाने की उन्दं जते प्रवाद 
न थी। 

“वे सोना चादती ई,” जोशुई नै कद्य । 

ध्वे जानतौहकिजाद्र श्रा रहा है," मो ने उत्तरदिया। 

श्रपने काम मे व्यस्त मो मे पहले एक क्षण तक मोशुदै कौ श्रौर देता 
ही नरह} ग्रौर तव श्रचानक उसेएेयलगा कि जोश किसी काम से 
उवे पस श्रायी दै । तीर वद्‌ सपे वौक कर बोली, “कोर कोम रै ९१ 

““हा" जोश ने उत्तर दिया } उसने चिदरी निकाल ल्ली "उदनि 
मुभे बुलाया है, म रिकट भौ भेजा दै 1" उसनै रिक्ल निकाल क्र द्विया 
ग्रोर मँ ने उलट पलट कर उसे देखा ! वद उसे एड नदीं पातम था । 

वट पन, च्किर श्रौर लिफाफ उदन जोश कौ वापस दे दिया) 

° पिताजी क्याक्हैगे ? ` जाश मे पला | “उन्दै कमौी इस वात का 
विश्वास टौ नदी हृद्या कि एलेन मुभे बुला भेतगा 1" 


दोसौ तीन 


श्रव उन्दं विश्वा दो जायगा मा उठ खड़ी दईं च्रीर 
मलयौ 7 दाने का यर्तन श्रच्छी तरह कस कर्‌ बन्द्‌ कर दिया | 

दोनों शनी की श्र ष्टि गङ़ाये स्वी रहीं । भोजने का स्वाद पाते 
टी महलियो ग्रचनक चचल हौ उर्दी। उन्दजैने भूल गयाथा शरीर 
चानेक पिर याद पडगया करि श्रपना भोजन उरन्दं पन्ददहै। सोनेपे 
पहले ग्रभी भोजन कर लेने का समय था । 

“द्व बूत समय वाद पुम्दं देस पाञगी,' उसरी माँ बेर्ली, ध्या 
शायद वर्म्द कमीभीन देख पाङञं। ठम्हारे पिना श्रमरीकां कमी मदी 
जा्येगे, वे सुभमे कट चु रै (* 

^ श्रपिक्रे देपने श्रांगी, जेष्य ने वादा स्यि) श्रपनी मोर 
हाय म उसने श्रपना दाथवैसे ष्टी डाल दिया जसे वह्‌ बचपन मे किया 
करती थी 

“चछर कोह यच्चा दो" मौ ने शुरू किया श्रौर पिरि चुप 
ष्टो गयीं | 

यद बच्चा} वह्‌ क्या दोगा? उसका वेदा दोना तो श्रनिवा्यं था। 
परक्यायेलोग चादतेये कि वदहपैदादहो) दर श्रौत श्रपने श्राप से यद 
सवाल पृट्धुनी है जदो परेम दै वर्यो क्या बच्चा दोना जसूरी है । श्रीमती 
सकार भी जानतीभथीं किप्यार की एक वे कोटिभी है जिसका श्रनुमब 
स्वय उन्दे कमी नदीं हुश्रा लेकिन जिसका जादू उन्दे जोशुरई मे दिखाद्र 
दिया । जोशुई ॐ माध्यम से दी उन्दे उस प्रेम कौ शिका श्रनुमवदहुश्रा 

था--एक परिवर्तनं कारी शक्ति जिखने उनकी बेरी को एक रमणौ मे बदल 
दियाथारेसी रमणी जो श्पने माता पिता को द्ोडनेको तैयार दै। उन्दे 
स्वय इस शकि काकनीभी श्रसुमपनदीं दूद्राथा क्न्तुजव उने 
माता पिता ने उन्दे एक ग्रनजानं श्रादमौ से शादी करने केलिषु श्रमसीका 
भेजाथा तोये बिना कोई सवाल उठि चली गर्यी थीं। उनका यही 
भाग्य था ] जेषु उनकी पेता श्रयिक माम्यश्यलिनी दै क्योकि वह 
एक एसे पुण्प के पास जा रदी है जि वद्‌ जानत है। लेकिन कया एक 
जापानी रमणो एक श्ममरीकी पुपर को सचमुच समभे सकतौ है ? उत्तर 


दोसौ चार 


भविष्य देगा । क्योकि श्रासिरकार डाक्टर सकाई एक जापानी पुरुप येः 
दृत्रे पानी पुरुपो से भिन्न नदी, दो उसे उच्च कोटि के श्रवश्य ये । 
इस प्रकार उन्दं मालूम था कि उने वच्चे जापानी गे फाले बालो 
वाले, काली ग्रसे वाले श्रौर सुनदरी पौली चमडी वाले । लेकिन जेोषणई 
कैसे जान सकती थी फि उसका बच्चा कैसा स्या सेमा । यो सकता दै उसकी 
ग्रोखि श्रपने पताकी तरह भूरेर््धं कीरो) तब स्यां किया जायगा १ 
दस सम्भावना से वद कुलु चौक पड़ी श्रौर जोश ने इसे देखा । 

“क्या बात हैमो? 

“मुभे एक ख्याल द्यो श्राया,” श्रीमती सकाई ने स्तम्भित होकर 
उत्तर दिया, “जोशुई मेरे दिमाग म एकं ख्याले श्राया दै |" 

(4 ध्या मो १22 

^द्रमरीकी शरीरत कभी नदी जान पारी कि उने वच्चोंकी ग्रोखिं 
ध्रौर उनम वल क्िसंरड्धके होगि। या यह एक परेशानीकफी चात 
मेदी दै १" 

भमो, इस सवते मुभे क्या मतलव ?” जोशुई ने पृष्खा | 

“प्ेरा पयाल दै, मतलब ई, श्रीमतो सका ने व्यप्रतासे कदा; 
“भुके इस सवसे मतलब दोता श्रगर जव मने तम्दे पटले पहलदेखा था 
यदि उस समय तुम्दारी श्रोखे काली न र्ती । अगर तम्दारे बच्चे की श्रि 
कालीनहोगीतौोमें कैसे समृगी कि वह मेरा नाती दै १ * 

“ग्रो मो--1 जोई दने की कोशिश की लेकिन एक श्ण दे 
लिए वह भीदुखो दो गयी। श्रमर वच्चे की श्रखि नीलौ ह तो क्या 
स्वय उसे श्रजीय त्रजीव न्दी मालूम शोगा १ श्चौर फिर यदि कच्चा विच्छरुल 
उसके दहीजेनादह्ुग्राततो क्याएलेनं को श्रजीवं नदीं लगेगा १ जैसार्मो ने 
कहा था वेशक यद्‌ एक परेशानी की वात थी | 

“हो सकता है मेरे कोर यच्चा दी न दो ।* उसने कदा । 

मो ने श्रपना सिर दिलाया । "टसा ठम नदीं कद सकतीं 1'' एक 
व्यावदारिक्‌ स्वरमे वे बोलीं । “श्गर वच्चे के गभविधान का समय 
है तो फो उसे जीवन मं श्राने से रोक नदीं सकता | श्पने निस्वित समय 


दोरीपौँच 


"पर ग्रात्मा द्वार पर श्राकर प्रतीक्षा करती है। जवे जीवन की श्रवयि 
होती रै, हम जीते, वैते जते मस्ते का समय श्चाने पर हम मर जाति 
हि| इसचफ़रकीगतिकोन तेजक्रियाजा सतार, मरोर जा सकता 
। | कौ जीवन श्रवधि लम्बी दोती है, कुं की छोटी । खव भाग्य का 
ले दे" 

इख प्रकार शुदं को ग्रपनी मँ कौ शान्ति, भाग्य की सज स्वीकृति 

रीर उनकी सरल पर श्रसीम शक्ति का रदस्य मालूम दो गया ¡ जोई 
इसका काई उत्तर न दे सकी श्रौर मो कौ महत्ता से दवकर खर भुकां कर 


चली गयी 1 
ग्रपनी मो के हदय मे पहली वार इस प्रकार पवेश करके जोशुई को 
च्चे कौ श्रनिवाय॑ता महसूस हुई । 


पिता ने जव उसके परस्यानमे कोई रुकावट न डाली तव जेशुई 
को ग्राश्चयं दुद्रा याकम से कमउते एेखा मालूम हच्रा किं उते 
श्रास्चवयं दोना चादिए । पिर भी भावी के धारणा मं यद सव समा गया । 
पिताजी मे उस्र ग्रनुमति पठ का प्रबन्ध कर दिया, उस्फे लिए वे उसके 
साथ येक््यो के दकफ़र तक गये । उन्दने उसे वताया किं उनकी कुं 
सम्पत्ति सैनफछरासिस्को ये एक से्चिग्स वैकमेजमादै जो उन्दने श्रपने 
वेटे चेन्शन के लिए वर्यो रख छोड़ी दै । खव वे उसे उसके नाम कर 
देगे। 
सय कुं इतनी श्रासानी से तय दोता चला जारदाथा किउतेलगा 
जसे स्वय देवगण उसका रास्ता साफ करते चल रे हो | उस्फे जन्म का 
प्रमाणा पत जिससे यह सिद्ध द्योता था करि वह लोषएजिल्स मे पैदा हई थौ, 
उसका पास पोर्ट, जो पदले माता पिता के साथ सम्मिलित वना था ग्रौर 
-जिसे केवल श्रलग करने कौ जरूरत थौ शरीर उस्रां नया भेये--सव 
नियमानुकरूल ये । केवल एक दिक्कत थी जिते उसने खुद पेदा किया था, 
श्रपने पासपोर्दं पर वह श्पने नये नाम-धीमती एलेन केनेडी का प्रयोग 


करना चाहती थी । 
पिताने इसे मना कर्‌ दिया! “नदी, म इसकी श्नुमति न्दीदे 
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सकता । वुम्शं मेय श्रीर मेरा माम-जोशुई सका लिखना दोगा। दो 
-सकता रै तुम्दे पिर इख माम की जरूरत पडे । 
वद्‌ पिता से नाराज टो गयी ! “ श्राप टेखा केसे कद सकते ई पिता 
छी } श्रापको मुभपर विश्वा न्दी होठा { आप मुम्‌ पर शक्‌ 
करते र 
^ जीवन प्र च्रविश्यास करता ह," उन्दने कया । 
वह ्ार माने गयी} जिन्दगी को ष्टी इसे सिद्धकसा याकि वह्‌ सदी 
ष्यी] वेखुद देखलेंगे किसवकु्ुधैखाद्यी ह्या जैसा वह जनती थी 
होगा । बुजगं फो विश्वास नदा होता । जव सब कुं निश्चित दो गया 
तोये लोग घर वापस राये ज्रौर जीद यद देख कर काफी प्रभावित हई 
कि उस पिता उसके प्रति कितना सदय होने का प्रयत्न करते ये । उसके 
जाने कौ चर्चा उन्न नष्टं चलाई । लेकिन रेल कौ सिडकी से उन्दने 
-उते कुछ दृश्य दिखाये--एक श्रादभी जिसको गदंन पर ॒गिलयी निकल 
रष्टी थी, एक बच्चा जिखकी श्रोलमे सखरावी थी। लिडकी खोलकर 
उन्ह॑ने उस श्रादमी कौ बुलाया । वद्‌ एक कुली था । “श्रो भाई, सुनो 
-तो, पुम्ह्यरी गदेन की यह गिलदी निकाली जा सकती दै। पुम येक्यो 
फे किसी ्रस्यताल क्यों नदीं चले जते या मेरे पास योगे श्र 
-चले श्राश्मो १ 
श्रादमी श्प श्रौर श्रनजान था, चिल्ला कर बोला, “दस गिलरी 
मेष्टीतौ मेरी जिन्दगी है। क्या रम श्मपनी जिन्दगी कटवा डाल ९" 
डाक्टर सकाई ने लम्बी सोसि भरते हुए खिड़की बन्द कर दी। 
चिकित्सक का काम बडा कृठिन है । उत्ते पहले लौगो को वतानाद्येता है कि 
दे रोग सुक कयि जा सकते ह । गौर तव उन्हे श्रपनी बात पर विश्वास 
करने पे लिए मजत्रूर करना पडता है । रोग को दूर करने काकाम तो 
-सवसे बाद को आता है श्रौर श्रासान दटोता र । 
कुं देर तक डाक्टर सकाई जोई के साथ मानव-मन की जडता-- 
हठ धमार मात चीत करते रहे, विरोष कर प्रपढ श्ननजान लोगों की 
जडता पर, श्रीर्‌ इस कोटि मे वे श्रधिकोश मानव जातिकोलेतेये। शमर 
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जोश फो लगा कि वे नौजवानों शौर ग्रौरतो फो खासतीर से इस कोटि मे 
रते थे | 

लेकिन उसकी प्रघनता किषौ वात से कम नदी द्यो पायी | श्रव चकि 
दिन निश्चित दो चुरा या, प्रत्यान कौ घडी तक मालूम दो चुकी थी 
इतलिए समय स्रासानी से बीतता चला जा रहा था } बहुत जल्दी सवेरा 
श्रा राया श्रौर दिन की षडियौ उस्लाब मे तिरते हुए बीत गयी, वह इतनी 
प्रसन थी कि दिन का बीतना उसे मालूम द्यी न श्रा; श्तनी कठोर वद दो 
गयी । फुलबाद्धी मे लगी हई लाल-लाल भरेण पर उपकर निमाह मी 
न गयी--वह भरवेरी जो टर साल उरुके पिता को बहुत श्रानन्द देती धी } 
दो-दो बार वद मैना को खाना खिलाना मूलं गयी । लेकिन उसफे माता 
पिता ने उत्ते कुटु कदय नर्धी; उनके लिए तो वहे पदले दी खो चुकी थी । 

उते श्रपने मातां फे ईस दुभ्ठका भानथा। पर वह्‌ जानती थी कि 
इस दुःख मेँ बह शरीक नदीं दो सकती । क्योकि प्रेम श्रौर उक्कणठा से 
उसका मन भ हू्रा था श्रीर्‌ उसका दथ पदले दी समुद्र पार कर घुरका 
था, वरदो सागर के वृसरे छर पर बड़ी वेकली से प्रतीता कर रद्य था । 

इसलिए ज्र उसकी विदायी का च्ंण श्राया) जव उस्ने उस धर से, 
उस फुलयाड़ी से, यूम से श्रौर सवते श्राखिरमे श्रपनौ मो से नमस्कार 
किया, शरीर जवं वद प्रिता के साय नाई श्र के लिए रवाना हई, जब 
उसे मालूम था कि वह एन से बुद्धं ही धरयो के लिपु ्रलग है, तव भी 
वह रपे छामन्द मे पिमोर श्रौर स्तम्ध रही । श्मसम्भव था उसके लिषए 
करि यद्‌ केवल श्रपमे माता-पिता ॐ सम्बन्धमे सोचेयाजोकुद्यु दुय जा 
रदा था उसके सम्बन्ध म सोचे । 

द्रपने प्रस्थान के पहले उसे डाक से भेजा हु्रा कुवेर मसु का एक 
दोय सा पतर मिला 1 पतर मनी श्रौर दयापूणं था । उखने सुख की कामना 
कीथी श्रीर्‌ लिखा था कि वद उसफे लि्‌ वरो श्रमरीकामे एक द्योता 
उषदार मेजेमा } सम्भवे थां कि गले वपं, यदि उसका व्यापार वैसे षी 
मदन्ता गया-जैखी उते रौर उस पित्राको श्राणा यी, तो वेदं श्रमरीका 
मी श्रये | श्रौर यदि जशुई को पलन्द यौ तो वहं उतम यद्य श्राकर उस्ेः 


दोषी श्चाठ 


मये सम्बन्वियों से पर्विय मी कर सतेगा। उसकी मैत्री का वह हमेशा 
श्रादर करेगा गीर नेश ये लिए उसकी मैनी सवेदा सुलम रदेगी चाहे 
उसे उसी आरावश्यक्ता देयाम दा । उसते उस पत को पढां | यद 
जानते टूए भी कि उस पन ये भेजने मे कुचर की भद्रता थी | लेकिन उष 
भद्रता का श्रनुमवं क्सने मं बहदं श्रसमर्थद्ो रदी थी! उसने उख पत्रक. 
जलती हई धूपदानी में जना दिया फयौकि न तो वद्‌ उसे श्रपने पास रखना 
चादती थौ श्रौर न उपे ह्यो टी जाना चाहती थी । 

जव हवाई अहा उड रदा था } तव एक चण फे लिए वदजो कृ 
कर्‌ रही थी उक ग्रतुमूति उत्ते दै । जदाज की छोरी सी लिकौ से 
उने देखा उसफ़ पिता लम्बे खीपे धरती षर नीचे पडे ये } उनका दौला 
कोट वां मे उड रद्य था } उने दोनो हाथ वेत की मूढ पर ये, मजबूती 
से दोन पैर धरती पर जम थे ग्रोर्‌ उनका सर्‌ उसकीश्रोर उठा त्रा था) 
इसका तो उसे विश्वास मद्यो पायाकिवे उसे देख पाये या न्दी, पर उव 
एक त्तृण॒ मे उसने ग्रवश्य उन्दं स्पष्ट रूपमंदेखा} दिन सुद्ावना या, 
तीन दिनि की घर्पा श्रौरश्रथी के वाद सूर्यं को किरणें राज चमक रहय थीं 
श्रीर्‌ उनकी भेदके दीति से उनका सुन्दर वेदरा ग्रफाशितं हो र्हा था। 
शरीर उनकी सकद्य पणं शान्ति के नीचे एक शालीनता मरा दुख, एक 
सौरव मय वेदना श्रीर एकं कठर्‌ पश्चात्ताप छिपा हप्र था । छनुमूति कौ 
वेदना से उसका हृदय भर याया । 

वह्‌ दशं चीत गया } जद्याज के वह्ट-गदे चमफीले पख उसे श्राकाशमे 
उड्ले गये श्रौर धरती छरी दो चली} योड़ीद्ीदेर मेँ वह सागर फे 
ऊपर आआमान मे यी श्रौर उत्ते विचार, उसमे सपने उस्ने मी श्रागे 
उड्र्देये। 


दोसौनी 


तृतीय खरड 


१ 


सेन्फ़रासिस्को हवाई शङ्के पर एलेन ने जोश को हवाई जहाज से 
उतरते देखा--देखा कि उतर कर एक ण चारों ग्रौर खोजती हद उसकौ 
दृष्टि दिवकिचा रही थी । हवाई शङ्के कौ सीट को चीरता हुया चह श्रागे 
दा } वह लन्जित था कि वद्‌ जरा देर करके पर्हुवा था-किश्राज मी 
वह सुग देर तक सोता रहा । 
“जोश (° उने पुकारा । 
जोश ने उसे देखा श्रोर चेरे पर सुस्कयादट श्राते दौ वह एकदम 
दलं गया ! पले पदल एक कषण के लिए जीशुद के चेरे पर गम्भीर 
चिन्ता की रेखा देखकर उसे एक दत्की पर तेन निराशा हरै थी, लगा कि 
वह शायद उतनी मनोहर नदीं थी जितनी उसके दिमाग मे वद वनी हई 
भौ या सम्भव था कि उसकी मूरौ पोशाक के कारण एेसा लग रहा दो । लेकिन 
चेहरे पर मुस्कान श्राते दी ओशुई पिर उसके दिमाग की जोणुई वन सयी 
कितनी कौमती वद्‌ मुस्कान थी । श्रपनी उसी मुस्कान शौर 'उसकी शरोर 
वटने की ग्रपनी श्रध लजाल्ू शालीनता मे ही शुर की मनोदसता विपी 
भी श्राे यढ कर उसने उसे, उन अजनवी लोगो की भीड म, ्रपनी वाद्यं 
मले लिया } लेकिन तर्त दी उसे प्रश्न भरी मेदक निगां का वोष हुग्रा } 
योध हु्रा कि लोग श्राश्चयं ये साथ एक लम्बे नौजवान श्रमरीकी कोक 
जपानीलद्की को श्रालङ्किन करते हुए घूर रदे र । किसने एक शब्द भी सदी 
कष्टा, सव श्चपने श्पने कामर्मेलगे रटे) फिसी को इतनी फुरसत दही नदीं 
थौ कि जिक्वासा फै एक राध सेकरेरड से ज्यादा श्रपना समय वर्ीद करं । 
श्रजनवी लोगो कौ श्रोखे वचाता हश्रा+ श्पनी योह म समेटे बद उसे 
व्वला + लेकिन जेर को भी लोगो कौ श्राश्चर्यं शरोर डुनृदल भरो दृष्टि 


दोर तेर 


कावोधदहुग्रा श्रीर्‌ धमे से ष श्रलग दो गयी । दयँ उसका दाथ एलेन के 
दाय मं रदा । 

“हम लोग सीधे दोयल जायेंगे” एलेन मे कटा, “मेने वद्यो कमरे ले 
लिए ई । कुं दिन हम लोग यदी ठदरेगे । कोई जल्दौ नरी ६ | मँ समयं 
चाहता हू--समय--तम्हारे साय रहने के लिए, समय । घर पहचनेमे हम 
लोग वहूत समय लगा दंग 1” 

उसने सोचा कि तव तक श्रमना मागं वे निश्चित कर लँगे । वह जौशुरं 
को वताएगा करि धर पर उषकी स्थिति वास्तव म क्या थी श्र्थात्‌ जो इ 
उसे मालूम था वह सव वर्ताएगा { पर वास्तव म उसे मालूम बहुत कम 
था। हा, मन ही मन वह्‌ ग्रनुभव वहूतक्म कर रहय था मोके स्वैये 
से तो वह कैवल इतना दी समभ पाया था करं उरन्दोने किसी वात प्र 
भी गौर न करने का निश्चय कर लिया था। रोकिन यह कैसे 
सम्भवथाकिद्वार पर खडी जोुईूकीमी वेखपेत्ता कर द| पिरव 
सुद जोश क साथ दोगा | 

इन विचारो को उसने श्रपने दिमागसेभगादिया। इन दिर्नौ कुरु 
प्त के लिए तो बह चिस्फुल ्रकेलाथा दी। उत्ते लगरहया था कि 
सैन्धवी ने यदि न्यूयाकं मे मौसम विताने का निश्चय न क्रिया देता तो 
श्नच्छा दाता | उससे बड़ी मदद मिलती । होगा--उसे मदद की कोई 
जरूरत दी नदीं । 

“तुम विल्कुल मौन द प्रिये ९" 

“भरे देखने के लिए बटूत कुल है यौ ।" 

यरो उसकी श्रपनी कार थी श्रौर दोनो उसमे वैठे 

“यह्‌ कार श्रापकौ है ° 

“यह्‌ हमारी रै, प्रिये । जा कुल मेरा है- रम्याय है 1” 

वह मुस्वुराई श्रौर एलेन ने उखे यथ कौ तरफ श्पना क्षय 


चाया 1 
ध्मरोरर सावधानी वे साथ चलाइण,* उसने एक सेण कौ दिचक्रिचा 


इट वे वाद कट्या | 
दोसौ चौदह 


वट खा । प्य द्रमरौका ह नोशुई क्या तुम दसे भूल गयी १" 

लेक्नि वह धीरे री चनाता रष क्योकि इस प्रकार उसे ञशुर पे 
हटोरे से धय से देने ष्य मौका मिलता था । उख यय मे उतकौ श्रेगूरी 
भी थी, वी श्र॑मूट जिते उसने मन्दिर मे पटनायी थौ । उस रात जव वे 
उस मकान सै सुन्दर कमरे म ये जितत वे श्रव बहत दूर ये, उने बह 
श्रेगूटौ नशर कौ श्रेरुलौसे निकलनलौथौ शरोर स्वयं पदन ली थी 
श्रोर एेसा कणे उसने यह पवि सू दुर्याया था, शद श्रगूटी पे द्रर 
मै व॒म्दास पारि ग्रदणं कस्तां द 1" 

जेोष्युईं यह सव रीकं ठीक सम न सकी थी } श्रव वष्ट उसे सम ॒दुष्ु 
समशाएगां ] 

हार्ल या गया । जोशुरै श्रव भौ बहूत शन्ति थौ । वह सोचता था 
शायद जोशुर श्राश्चयं चकित टो । सामानं उसने नौकर को थमा दिया 
श्रौर लिष्ट रे द्वारा चे लोग सातवीं मजिल पर श्रपमे कमरों में पेचे 
जिनकी खिडकियों से समुद्र दिखायी देता था । नौकर फो वैसे देः कर उरने 
नता किया श्रीर्‌ किवाड बन्द फर लिए ! श्रपाी छोरी सौ हैट जो उसकी 
टि मे बूत श्यच्छौ नदीं पी उतार कर उसने रख दी श्चौर तब उसने 
॥ कां कोट उतरवाया । पिर उसे उश्ने श्रपनी बधं मे भर किया! 
त्रो ! श्रो ! उसरी त्वचा की सुगन्धि, उसकी भवा का वविम मोड, 
शरोर उसमे छोटे द्योटे उरोल्य का सरे ब्त स्थल पर भार- यद सव कितना 
मादक था । श्रय वर श्रधिकन स्क सा| श्रौरस्पै भीतो क्ये १ उसने 
उसकी श्रं देखी, किती काली, कितनी चमकीली श्रीर्‌ उरे भोले 
मुख कौ कोमलता ! वह्‌ सवं समभ गयौ } उसकी भायां उसने भप ली । 
मनुष्य मे जितना नारीत्त है जोई जसे उप्त सब का सार पी-~ पूर्व की रमणी 
जो दय की गति फो सदम प्ररणा से समम्‌ लेती है । 

क्या तुम शुभे श्रय भी प्यारकरती टो |" तनां प्रल फणी षौ 
प्रतीक्ला वह कर सका श्रीर उत्तर मे उरने सुगा, "टौ वेशक मैं तम्र प्यार 
करती हू" ये शब्द पुसफुसा कर महीं, रपट श्रीर मधुर स्वरो में यदद गे, 
तुम्बर प्यार ये त्ये ही मं इसी दूर्‌ द्यी दू ॥' 











दोर पदर 


५: 


शिशु का मौतिके जीवन कब प्रारम्म दुद्रा १ दिनि फे चमङीले प्रकाश 
के किप्तक्तणमेंयारात कौ धनी ल्याया केप्दे मेकिस समय वदश्शि 
श्मनन्त की गोद से मत्यं लोक की लीला मं कव शामिन दो गया--उन्श 
कुदं एता न था । सागर पार उ सुन्दर कमरे म जद पदले वे पति पनी 
रूपमे मिले, या परिचम की श्रोर घुले बाले इस कमरेमेया पहारो 
पर क्थ उस लोटी सी कुयिया म ज्यो उन्दने थोडे से दिन बिनाये, जद 
की वुषररि मरिडित चो्ि्यो को शोडनेका मन नदीं दोताथाया श्रसीम 
मैदान की एक द्योटे से शदर ॐ छोटे से दौटल के ऊपरी कमरे म-कव 
कटो उस शिशु कौ लीला प्रारम्म हूई-उन्ं ऊु पता न था ¡ र्प्भीये 
जो मनोहर मास वीते, येजो प्यारके स्थानों रौर प्यारका। घडियोँकी 
एकश्रखलावनी। इसीकी एक कठीमं की नकदी यह विश्यशिणु 
श्मवतस्ति ष्टौ ग्राया | लेकिन उन्हप्तानथा।वे शिष्य की नदीं ्रषनी 
चात सोचने मे मग्न ये! 

"टमं लोग घर किम दिन परहुचेगे इसी अफ टीफ दूना मँश्रीर 
पिताजीकोदेदेनी चादिएः" जोश ने का । दोना इस दिनं के सम्बन्ध 
मे यरावर मन टी भन सोचते रदे थे । दोनो को यट स्वकर करने में सकोच 
्ोनाथाकिएकन एक दिन बटूत जस्दौष्टा उनी यट मनोदर्‌ यारा 
समात दो जायगी, ये लुमायने दिन, ये मनोर राते खम टौ ज्यगी। 
देवना ग्रस ये, श्रीर्‌ शारदीय ऊष्मा उस रद्टन्यमयं वातावरण की यष्टि 
करर थी | जिसमे वे चर विचरस्देये।वेजानतेयङ्रि शगङममाि 
सोगी, यद जीवन गदी था, यट करेयन परेमथाश्रीरकर्हनक्डां दोर्नाका 
समन्वय दोना दीया) जुई ने, जोश्रधिरु व्यवद्यरिकिथी, एक दिन 


दो रौ सोल 


इस श्रोप् सेत किया । एलेन की एक पक भव भद्ध को भान श्रीर्‌ शन 
उसे रता था श्रीर इसीलिए वह जानती थौ करि एतेन इस भविष्य से र 
नहा दै 1 भविष्ये गर्भम कुटु दै, यष्ट यष जानती थी, रेया है यद नर्ही 
जाय णय थो । फिरभी इस प्रदृश्य के लिपठसमे श्रपते श्राप को,जितना 
ससाद सका तैयार कृर लिया या। यदिः चद्‌ नितान्त सावधान रषौ, 
कर्तव्य परायण रदी, बहुत श्रधिक सेवा विनव श्रौर यदि उसने बह वृषो 
का ध्यान सर्वदा सव से पटले क्यातो रायद्वे लोग एक साथ सुखी 
रष सकगे-ेसाः उमने सोचा था वष्ट जानती थी कि परिस्थिति की 
कुञ्जी उत हाय में है । रात जव एलेन सौ जाता तथ वह टस पुष्पके 
सम्बन्धि म॑ प्रपने वटते हर्‌ रान कौ तोलती, परखती श्रौर यद्यपि उसा 
पेम उसे लिए निरन्तर चट र्य या, यद्यपि वह श्रपना एकान्त समपु 
उस पुख्यकेलिएटकर चुङौ थौ रिरि भी एक धूमिल धारणा उषम मनम 
जमने लमीथी कि पुरुप फी इच्छ से श्रपिकं नारी श्रपना समपंण कर्‌ 
षयो नर्स सकती | श्रायिर रमर्प॑ण॒ फी शक्ति के साथ ग्रहण की शक्ति 
काभीलेमेल टना चादिए | क्था यष्ट उरः सर्वन्व समपंणु को चाहता 
न्धा १ जोश दसं सम्यन्ध म श्राश्वस्तं श्रीर्‌ पिश्वन्त न॑ ष्टौ सकी । 
यदि हम कदी एक दौ दिन तै लिए सुक न्ट जाते," उसमे कदा, 
“तो परसो तक हम षर पर्हेच टौ जाना पद्या 1 
“श्राप धर नी जाना चाहते," उसने पूह्धा । 
नदो, द; जाना वो ज्म चाहता श्राखिग्कार हमस्थिरस्प से 
वसना दै, ्रपनी ग्राजीविका कै लिये क्या करमां दोगा--यद भी सोचना 
दोणा । सम्मद मे फौज की नोकरी छोड दुं | म॑ छोड भी सकता हू भ्योकि 
सेनक सेवा की मेरी ग्रवपि क्ई वपं पटले पूरीद्ोयुरी है! सम्भ र 
म भी श्रपने पिताकाष्टी ग्रनुसर्ण करू-एक ग्रामीणा रईस का भीवन 
म्विर्वाऊ 1" 
एलेन के हरं शब्द को वह बडी सावधानी से सुनती, समभती लेकिन 
शब्दौ के पीर, शर्दौ के भीतर कीन से सन्दर्भ दिपे रहते, कीन सौ भावना 
-दिपी र्ती, इसका पता उसे न लगता ! र शप्र जी शब्दः उसके लिए एक 


-दो सी सनद 


कोपर की परिभाषा रखता या शरीर कोध की परिमापा ॐ बाहर वह उख्क^ 
कोई श्र्थं न सममः पाती थी] 
“हमं उनवो श्रपने ्हुचने का ठीक समय वता देना चादिष्‌; "° श्रपनी 
कर्तव्य भावना से प्रेरित दोकर जोशुई ने कष्य । 
^धरसों शाम को लगभग दुः वजे.” उसने वताय । 
तो कृपा करफ़े कल श्रपने माता पिता को टेलीफोन कर दीजिए,” 
उसने युं श्रलनय चछरीर मनुदार के साय कय । 
एलेन को श्रपने ऊपर शासन करने कौ जोशुई की चेष्टार्णँ उतनी दी 
मनोदर लगती थीं जेसी ेसी दही वच्चोंकी चेष्टां लगती ह! उर्का 
ग्राद्र उसकी पूजा क्रते दूए भौ जोश उसकी पथ प्रदर्थिका वनने 
का प्रयतनं कर रदी थी श्रीर्‌ उषी यद्‌ क्रामना बड़ी कमनीय थी! जोश 
की दष्टिमे यह वहत श्रावश्यक था किं एलेन हमेशा श्रपने सुन्दर 
द्माचरणमें रेः कम से कम दृते के ग्रति । श्रौर नव वह उसके खाथ 
शेतामी करता; जव सवेरे सोकर जल्दी न उठता, जव श्रपने पाजामे पशं 
पर छोड देता, जबर उपे वालो को उलम्ता शरोर उस्कौ पोशाक को 
विगाड देता, जव उकमा उकखाकर वह उसे वदसं करने के लिए विवश 
करता श्रौर जवं बह सचमुच वड गम्भीरता मे ईमनदारौ के साय बहत 
करने लगती तव उसकी श्रोणो से उसकी शरारत लकने लगती । शरोर 
जोई दमेशा उस शेतानी पर मुस्कुरा देती । श्रपनी शरारतों पर उसे 
मुस्कुराता हु देखकर वद कह उठती ^“न्खट कदी के ।' शरीर खुद 
श्रपनो हेती पाने केः लिए श्रपना दादिना शाय श्रपने मुद पर लगा 
लेती । पलेन फा दावा था किं जेषु ने उसे वहुत विगाड डाला दे) 
जरौ कटं भी वे उदरे, जोश ने घर के संभालने मं कमी मी उससे मदद 
की श्राशा नरह की । उसकी सेवा वह्‌ पनी प्राकृतिक प्रेरणा के स्मर्मे 
करती रही, जय वद स्नान करता तो तीलिया लेकर स्री रती, जब 
दाढो बना चुकता तो सामान धोकर रख देती । 
` शुरू शुरू भ तो एलेन इस प्रकार की सेवा के विरुद्ध चिर्ला उठता, 
ष््देसो जी, ठम मेरी पन्नी यो, दासौ नदीं 1" लेक्नि जशुई श्रपनी कर्तव्य 


दोखौ 


मागना मे डरी रदी श्नौर एलैन ने देखा किं वह धीरे धीरे इस मामले म 
हार मानता जा रदा है क्योकि जशुदै का यदी ठग था श्रपना प्रेम प्रदरित 
कस्ते का! रौर उसे स्वीकार करका पडा कि यद बहुत शुखद्‌ दग था-- 
स्वय श्रपनौ सेवा से मुक्ति पाना वहत दी मुखर था । इससे जिन्दगी 
चे नित प्रति केष्ुरे मीठे व्यो से उसे रात मिन गयी श्रौ एकं 
फुरसत सी जिन्दगी मे मद्सूस हने लगी । जोय मै श्पने श्रापको दिल 
से एक जापानी मिला शद्ध कर दिया । एक श्रमरीकी लदकीने कभी 
भी उसको सेवा दस परकारनकी दानी । च्रव उखकी सममं श्रनेलगा 
फिलोगणेखा्योकटने यकि पूर्वकौ किंसौ मिलक पर्विय षा 
लेने ॐ वाद्‌ कसी अमरीकी महिला को प्यार कर सकमां ्रसम्भव है | 
«तो श्रव ्राज श्राप श्पने माता पिताको पान कर दीजिए", जुई 
मै दूरे दिन प्रात बडी मधुर वाणौ मं कदा । 
व्य किसी समयं कर देगे" उसने लास्वीरह ते केषां ) दख त्रनुपम 
दिनि शू द्यी गया था, श्मासमान से गुलाल सी बरसरष्ी थी। वद 
नद्य चाहता था किं इस दिने के ग्रन्ते कौ वात सोचे) 
लेकिन बहुत जल्दी उसने श्रनुमबे क्रिया कि जोशुईं परेथान ई । 
उसकी वगल मे वेदी चह ग्रपनी चिन्ताको श्रपनेद्ी मीतरदवायेदे 
रदी थी, एलेन ने यदह अनुभव किया । वम वेषि, दो जार, उसने 
कहा, “मे सवना दे दगा }” 
“ददो” वह वोलौ, “कितना श्रच्छा देगा कि मी चचनादे दी जाय। 
स्योँरैन 
च्रचानक वद हषा, “यच्छी वातदै इस वार सवंजनिक रेलीपेन 
मिलते दी हम खक कर रेलीपोन कर देगे । पेन का ख्याल रखना }? 
जोश ने दी पदले सावं ननिकं फोन देखा मौर दस मिनट ॐ भीतर 
ही । कद्ध योडेसे घर्योकीवम्ती थी, मुर्क्लिसे उसे गौव कदा जां सक्तां 
था। दाहिने दाय से इशारा करते हुए वद बोली, “वट, वद, वद्य 
फेन र | र 
तो इस अकार उसे विवश किया गया | उसने कार रोकी । तुम यदीं 


दो सौ उन्नीष 


-उसका भोजन, उसका सुख सव कुं परिपू बनाये रसने केः लिए एकान्त 
-सननद्ध. रहेगी । वह कमी भी उसे यह सममन में समर्थन दये सकेगा कि 
पिजूल खीं भी कभी उचित हौ सकती हैया कि पुराने नोक कौ 
वालाकी चोरी नदीं थौ वह सन कुदं उसौ कौ भलाई के लिए करगौ } 
लेकिन उसे श्पष्ट दिखायी दैर््यथाकि जोशुई का यह प्यार श्त्यन्त 
भावना मयं रीर कोमल दोते हए भी बहुत कटीर्‌ दो सकेता था । 
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स्विमाड के एक छोटे से द्येरलं मे सकने का निश्चय एलेन मे करिया । 
-टोरल एक शान्ते गली मे था शरीर उसने यह्‌ स्वीकार किया कि इस रल 
को उसने इसलिए चुना था ताकि जे्युई के साथ प्राने जने मे बह लीगो 
-की नजरों से बच सके । उसे अपने श्रापको लोगों कौ जिशास्ता भरौ नजसे, 
उनके मोन प्ररनों का श्रभ्यासी अनाना था | जापान में भी उसपैः सम्बन्ध 
म यदी श्रारचर्यं भरी जिसासा; यद्धी प्ररन सूचक दष्ट रद्य रोगी पर उने 
वर्धो उस पर ध्यान दही न्हीदियाथा। याद नदीं जोश्युई मे उससे इसकी 
नचचाकौ थीया नदीं | श्रव वह जीर से यह अश्न नदीं पएदधेगा । सम्भव 
है उसने इस परः ध्यान न दिया ह्यो श्रौर ब पूर्ने से उसफे 
दिमाग मे एक रखी ताजी चोट लगे जाय जसि बचाया जा 
सकता है । 

दोयल श्रायमदे था। जोश को पुराने दश्च कौ शान्ति पसन्द 
श्रायी। वे लीग एक छुट से कमरे मे रट गये जिसकी खिडकिर्यो पटक छेटे 
से वगौचे की योर खुलती थीं । वगीचे मे कु पेड श्रव मौ एूल रदेये। 
सव कुक्ठं अक द्यो जाने प्र एलेन ने श्रपने पिता शने देलोफोन कियो । भी 
केनेडा उखकी प्रति करदी रदेये। वे एक दिन पलेष्चीश्रागयेये 


दोसौ तेश्ख 


“रोर श्रच्छे श्रीर दबालु ह ठम्यरे पिना जी," उषे क्य । 
्रचानके उसकी श्रोणो मं श्रसु हलर श्राये । “वे बहूत बडे तो मर्ध 
ह १ ग्िनाकेष्ट करर वे शरीर माता नी १" 

उसने चात मनायी । ध्वे षरमेंस्के कर्‌ धर कफो ठीकनठाक कलां 
चादती र 1 

दरे वादः जोशुई वहत प्रसन्न र्यी | वद मोटर चलाता रद्य शरीर 
जोश उसे चाकलेट सिलाती रदौ ] खुद उसने बूत कम साया । 
जो शेष बचा वद उसने चड़ी सफाई से पहले पतले चिकने कागज में लपेटा 
श्रीर्‌ पिर श्रसगरर मं लपेट कर दूसरे समय ऊ लिए रप लिया । उसकी 
मितन्ययिता का एलेन पर गद्य परमाव पडा था। भोजन कफे सस्यन्य मे, 
श्रपने श्रीर उखे कपड़ो के सम्बन्ध मे, लिखने वाले कागज, एक-एक वैसे 
के टिकट श्रौर हर वद घटौ चीज ओ यर्नाद कौ जा खकत्ती थौ--खवके 
-सम्बन्प मे वह बहूत साधान रदती थौ । वद एसे लोगो के यीचे में रद 
चुकी थी जिन्दं मितन्ययिता की शिच्छ दी गयौ थी, निन्द हर चीज का 
श्रच्छ से श्रच्ू उपयोग शिखाया गया था । उसे श्राश्चर्य दोरद्यथा कि 
जोषद उस्र धर कौ भिञजूल सर्च कैसे र्दश्ति करे समेमी । चार नकरः 
-अदिवियों भसे मोजन सामग्री का नित्य घर्‌ जाना, तमाम भोजन सामप्री का 
नित्य फेंका जाना, स्पये पसो, कप श्रीर्‌ उन तमाम चीजों की वर्गादी 
जिनका श्राखानी से सदुपयोग किया जा सकता था १ यह सोचकर बह दुर्ध 
परेशान दो रदा था । जोशुदई की प्रकृति म कुच दठधममीं थौ 1 उसके कोमल 
समपणं के पीछे, उरे देसे विद्धान्त दिये ये जिनका समप वट नदी 
-कर्‌ सकती थी | उस्फे स्पष्ट शरौर दृट्‌ मस्तिष्कं मे श्रौचित्य की मावना 
स्पष्ट श्रीर पूणं चन चु थी । यद्यपि एलेन कौ प्रीत म वह नह रही थौ 

पिर भी यद भावना श्रचक्ञ थौ [ अपने ्यवार में, बातचीत मे, शयने 
दृष्ट्किणमे जो करं उसे उचित प्रतीत दता था उसके लिए वदे बडा 
उत्वाट्‌ दिखाती थी । एलेन से वदं देसे उत्साह की श्राशा नदीं रखती भी 
जन्तु श्रपने प्रति वह बड़ी कठोर थी । व्‌ मिष्य को स्यष्ट देख रद्य था | 
जवे जौ उख्की र्ता के लिप्‌, उक सम्पत्ति सुरद्धित रखते के लिए 


दो सौ बाईव 


उसका भोजन, उसक्छ सुख सव कुं परिपूणं बनाये रखने के लिए एकान्त 
सन्नद्ध रदेगौ । व्‌ कभी भी उत्ते यद्‌ समाने मे समथ॑न हो सकेगा कि 
पिजूल्ल खर्च भो कभी उचित टौ सकती दै याकि पुराने नौकररौ की 
चालाकी चोरी नदीं थी वह सव कुलं उसी की मलाई फे लिए करेगी । 
लेकिन उसे स्पष्ट दिखायी दे र्दा था कि जोश का यह प्यार अत्यन्त 
भावना मय श्रर कोमल होते हुए मी बहूत कठोर दो सकता था 
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स्विमाड के एक दछलटे से हयोयल म सकने का मिश्वय एलैन ने किया । 
-होट्ल एकं शान्त गलौ में था श्रोर उसने य स्वीकार किया किं इस दोरल 
को उसमे इसलिष चुना थाः ताकि जोशुई के साथ श्रामे आमे म वह लोर्गो 
-की नजरो से वच सके ) उसे श्मपने श्रापको लोगो कौ जिता मरौ जरयो, 
उनके मौन प्रश्नो का शछमम्पासी बनाना था । जापान में भो उसमे सम्बन्ध 
में यदी श्राश्चयं भय जिक्लासा, यष्टी प्रश्न सूचक दृष्टि री होगी पर उने 
व्ये उस पर ध्यान ही सर्दी दिया था । याद्‌ नदीं जोशुई मे उससे इख 
चर्वाकौ थी या नीं) श्रव वह जोष्युई से यह प्रश्न महीं पञधेगा } सम्भव 
है उसने इस परः ध्यान न दिया ष्टौ श्रौर अब पर्ने से उसफे 
दिमाग मे शकं एेसी ताजी चोट लग जाय जिसे बचाया जा 
-खकता है । 

दोय्लं श्रारामदे था। जोषुई को पुराने उङ्क कौ शान्ति पसन्द 
श्रायी | वेलोग एक दछटोटे से कमरे मे उट गये जिसकी सिडकियो एक छोटे 
से चगीचे की श्रोर खलती थीं । वगीचे म कुं पेड़ अव भी शूल स्देये। 
सवे कुछ सीक दो जाने पर पलेन ने पने पिता को रेत्लौपोनः किया । धी 
फेनेडी उखको प्रतिदा करद्ी र्ेये। वे एक दिनि पटलेष्ठीश्ाग्येये 


दोसौ तेस 


श्रीर्‌ ग्रपने कु पुराने मिनो से मिलने में उन्दने समय का सदुपयोग क्रिया 
था। श्री केनेडी मितँ के घर जाकर यथा सम्भव कमी मुलाकात नदी 
करते थे । उमरे दफ्तसौँ म जाकर वे उनसे मुलाकात करते ये । उनके 
पास पर्याप श्रवकाश थाश्रौर दर कोई उनमे मिलकर प्रसन्न ताथा 
योक वे श्रपने साय ज्ञान का भरडार लेकर चलते थे । एक समाचार पनः 
से श्रधिक उनका श्राद्र दोता था। 

मे श्रमी श्रा जाञेगा बेटे, ” उन्दने एलेनको उषीके स्वरम 
उत्तर दिया । 

टेलीफोन उन्दने श्य दिया । क्व वे श्रपने बडे कमरे मे दूरे छोर 
पर यये रीर श्रपना ढीला लम्बा कोट जो भूरे रङ्ग की टृवीड क्र वना था, 
पहना, पनी रिंल्टहैट लगायी श्रौर चोडी धुमाबदार सीटिर्यों से नीचे 
उतरे । वकी इमारत मे लिपट मदथ च्रोर श्रगर होती भी तो वे उसका 
उपयोग न करते । 

वाहरद्वामे एक प्रकारकी सूखी तरीथी। उन्दोनेएकयेक्सीको 
येका । ““मेषपौरड ले चलो, उन्दने च्राडर दिया द्मौर तव जव तक 
गाड़ी शदर की गलियों मं इधर उधर घूमती रही, चे नितान्त निरपेत्त वने 
बेठे रदे । पतनी के साथ हु ्रपनी बातचीत कोएलेन से िपानेका 
उनका कोई इरादा नदीं था | जितनी जल्दी एलेन को पता चल जाय कि 
किख परिस्थिति का उसे मुकायिला करना दै, उतना दी श्रच्छा है । परिणाम 
का पतां किसी को चलमें पाये इस पदले समय का वीत जाना जरूरी था । 
दोटल पर्हच कर वे गाड़ी से उतरे, किराया दिया श्रौर तव द्रवाजे पर 
यट्लते हृ नौक्र को इशारे से बुलाया । 

मे यदो स्कगा नदीं, मै केवल एक सञ्जन से मिलने भर्‌ 
श्रायार्हू।' 

उन्दं स्वयं ्रपने ऊपर श्रार्चयं दो रदाथा। उन्दने यदे र्योन 
कदय, ५म श्पने बेटे से मिलने श्राया द| क्या उनके भीतरभी उपे 
स्वीकार क्ले कौ कोर श्रनिच्छायीएश्रगरथी तोवे उसे निल वादर 
करेगे 1 उनदं द्वेष से पृणा थी 1 उन्दं छ्रपने मन में श्रपने मस्तिष्क भे पू 


दोरी चीनीख 


विश्वास था करि निश्चित स्पसे षकं दिन श्राया जवे दुनिर्यो वे सब 
इन्छान एक रङ्ग के होगे श्चौर जितनी जल्दी वह दिनि श्राये उतनांदी 
च्रच्छ। सभी लोगरेहेए्‌ यामूरे स्के दोज्यं तोक्या स्कंद 
जायगा ? इसी प्रकार मानव समाज से श्चापदाश्नों शरीर विभिषिकाश्चां का 
एक सोत समात दो जाय } एक बार वे “यूयाकं गये य चरर वर्धो एक 
सार्वजनिक भोजम उन्टे राष्ट्रकी एके मिला कर्णधार से मिलने का 
श्रवसर मिला था । 

(लेकिन श्री केनेडी, इस रङ्ग भेद कौ समस्या को हम कते घुलभा- 
यगो ?” उस मदिला ने उनसे पूछा था । 

द्मपसिवित लोगों ॐ बीच शपने दकतिणी प्रदेश से दूर परिचितों की 
सीमा से वादर उन्होने अपने सामने श्रये सगे के तले दूए गोक्त पर चात्र 
लाया । “रङ्गो की उड दीजिए, गायवे कर दीजिए," उन्दने श्रपमै 
श्रानन्दी ढय से प्रसन्नता पूर्वक क्या था। उष मदिला ने दुबारा उनसे 
बातनकीथी] 

वह धीरे धीरे दटोय्ल के श्राभ्डिको शरोर बडे! श्री पलेन केनेडी 
से किये कि उने पिता ऊपरश्रा रदे ई,” उन्दने शके को श्रादेश 
दिया। 

“जी हुजूर,” एकं ने उनकी शरीर धरते हर्‌ कदय । 

तो लौग इस प्रकार श्रखि फाड़ कर देखते ई ? देखमै दा पे उनकी 
परवाह महीं करे । 

“लिपट उस तरफ टै सदोदय," शकं मे पुकारा । 

म जीने से चठ जागा," श्री ऊनेडी मे उच्तर दिया । केवल एक 
दी म॑निल ऊपर उन्दँ जाना था । व्यायाम से उन्दे घुर थी श्रौर जीमे 
धर चड़ कर वे श्मपनौ ग्रात्मा को सन्वुष्ट केर तेते ये । षीदियो यौडी शरीरं 
सुगम धी श्रौर ऊपर कै बरामदे भ भलौ भाति चटाई विहाय हुई यी । 
चलने से परो कौ कोई श्राहट नदीं हीती थौ ! दरवाजे पर जाकर उन्दने 
जीर से सरखराया--बादस नम्बट का कमर एलेन ने वताया था। 
भीनर से उन्दे एक लडकी को हत्की सी श्वान खुनायी दी श्रौर एलेन का 


दो सी पच्चीस 


उत्तर, “मरे पिता जी है। 

तुर्त दरवान खुल गया ¡ कमरा पव्छुन खाली था, केवल एलेन 
मुस्करात्रा हरा सामने सद्म था ! “जोग श्रपने काल 2ीर करने भीतर गयी 
दे । वह्‌ श्राप सामने श्रपने सवं सुन्दर स्पमश्राने केः जिए उन्सुक ईै। 
श्रारए, श्नन्दर्‌ श्ररिए्‌ | 

धं जानता हर सभी श्रोरते श्प वालों के वारेमे वद्र ख्याल रसनी 
६, श्री केनेडी ने कदा। 

वे श्रन्दर श्रा गये शरीर एलेन को यरपना कोट, य्रपनी दै श्रौर श्रपनी 
छी उतार कर दे दी | सवते श्रारम दे कुरी पर वेधेठ गये श्रौर कमरे में 
चारों श्रौर श्रपनी निगाह दौड़यौ । उन्दे विलम्ब करने का श्रवफाश नदीं 
था किन्तु रिरि भी सिगार जलाने मे जितना सरमय लमा, उतना विलम्ब 
उन्न किया । 

“उसके प्राने के पहले मुभे ठम्है वता देनाहै वेटेशितुम्दायै मा 
का दिमाग कुं ठीक नदी रै। तम्द्यरी पमी के सम्मुखर्मे ये वाते नदीं 
कृरना चाद्ता । लेकिन हमे--मे श्रौर र्दे दन वातो पर पिरिसे 
सोचना होगा 1 ^ 

एलेन जर्दो का तदो खड़ा रह गया । पिता के चेहरे पर हछायौ हुई 
श्रवखादे पूणं गम्भीरता न उमे ्रचल वना दिया । 

ˆ भतो श्रापका मतलब है किये हमारा घर श्राना पलन्द नदीं करतीं £ 
उसने पा । 

श्रो केनेडी की परेशानी उनके चेहरे पर कलक रे थी। उन्दने 
पना सर घुमा लिया शरीर जोर से सिगार कां एक कश खीचा । यो वेट, 
मेरा खयाल है वे मर्दी चादती । कम से क्म श्रभी तक वे तुम्हारी पलली की 
घर शरान देने के लिए तैयार नद्यं ह । वेशक तुम्हें देखकर वे हमेशा रसन 
"होगी } दर श्रसन उन्दोने मुभे कष्य दै किरम वुम्दे खसि तौर से जोर 
देकर सममा ढं कितुम्राया हमेशा उम धरम स्वागत दै। उन्दने क्य 
+£ कितुम्दारा कमय जैसा ई, ठीक वैसा ही हमेशा तैयार र्देगा दम्दारे 

लिए जव कभी तुम्दं उसको जरूरत द्यं । 


दोसौ छग्यीख 


"एक दण सुक जादए--” 

एलेन तेजी से कमरे के बादर श्रपने सोने के कमरे म चला गया श्चौर 
खीच के दरवाजे बन्द कर्ता गया } एक लम्बी गहरी शान्ति छु गयी श्रौर्‌ 
देर तक छ्ायी रदी! श्री वेनेंडी सिगार फेषकश श्यीचते रदे! सिगार 
लम्बी, पतलीथी ग्रौरजप कभीवे उत्ते दाय मेले लेते तो उसके 
किनारे से धु की एक लम्बी पतली लदरदार्‌ रेखा ऊपर कौ निकल चलती । 
उन्टे श्राशा थौ कि एलेन उस लडकी से यद्‌ सव नदीं घता रहा द्येगा यदि 
च्रीरतों को सव वाते न मालूम द्यौ तो समस्या का दल निकालना शरासन 
दोगा } रौकिन थिका पतिर्यो फो माति शायद एलेन मी सोचता था 
कि उसे दर यातत पतनीसे चतानी द्यी चादिषए। पुश्पों कौ सीमे मे 
समय लगता है श्चौर एक पिता षने बेटैको हर केह वात पठा भी 
मरी सकता । 

उनका ध्याम श्रपनी पली पर चला गया ग्रीर जो दुखद सन्ध्यावे 
यिता चरे ये बह उने दिमाग मे घूम गयी । उन्दने उसे सव वत वता 
नदी थीकिवे एलेन श्रीर उसकी दृष्न से मिलने स्विमाट जार्देह्‌। 
इसके लिए श्राभार मानने के यजाय पनी ने उन एर्‌ वडा कटु दोपारोपण्‌ 
किथांथा। उन बातों केलिषटभी उद जिम्मेदार ठर्दराा्था जो उनम 
वश मे नदींर्थी। 

"हम्‌ परिस्थिति को श्रधिक से श्रपिक सम्भने सुन्दरस्पदेनादहै रीर 
उसते लाम उठाना है, उन्दनि तकं किया या, “यदिः दम उरे नदी 
-स्यीकार कर्ते सो फिसिफा नुककान ष्टोमा १ केयलं मेर, दुम््यय, चस श्रीर्‌ 
किसी फा मीं | नयी सन्तठितो की भी जाङर ग्रपना षर वणा लेमे । इस 
घर मे सुनेखाने दिन श्रीर्‌ रतं काटने के नि केवल म लेग रद्‌ जाव॑गे-- 
तम श्रीर्‌ म 1 एम श्पने धकनीते वेदे फो छोड नदीं सकते सधु ।" 

म श्रपनेवेरेफो छोड़ने षे नदी क्ती," पत्नी ने उत्त दिया था, 
मृतो फेवन यदः कतीह श्रीर्‌ मेणसेकष्टती शारदी फिउव 
"सदये को वद्‌ यद्‌ मदय ला खफना |” 

"उनकी शादी दो चुफी रै मधु,” उन्दने उमे याद्‌ दिलाया पा । 


दोसौ सास 


उनकी मधु के सुन्दर चेहरे पर कुद एेखी रेण श्रा गयीं जिसे बहुत 
पदले दीव धृणाकौ घी मान चु थे । पदली बार यदं दी उन्दने 
द्मपनी सुदाग रात कोदेखौ थी !उव दीका कारण वे मूल घुकेये 
उन्दं केवल इतना याद था क्रि उस रती को देखकर उन्द एक गदश धक्का 
लगा था--धक्क। यहं देख कर फि उनकी पत्नी का वद मुल, जो चुम्बन के 
लिए था, कद्ध इस सूप से विदत वना लिया गया था जिसे उनके प्यार 
का तिरस्कार भी स्पष्ट भलकता शा । लेकिन उन दिनीं वै यद न जनये 
ये किप्रेम प्रेमिका तके को नदीं वदल सकता । तेव से जितने वेषं बीते, 
मीतते गये श्रोरभश्री केनेडीनेश्रपनी षलनीको प्यार करना बेन्द नदीं 
किया लेकिमि वह जितनी जो थी सबको सवं उनके परेम कापाचनमन 
सकी | एेसेदिनये, एेसी षड्वा थीं श्रीर्‌ निश्चय दी सै श्रनेक 
चण ये जिनमे उनका प्यार स्थिति साष्टे जताया ग्रौरप्नीका स्मरण 
भी इन्दे सह्यनद्ोताथा। 

"उनकी शादी नर्दी दुई," उतने तीखे श्रौर सूखे स्वरमेंकाथा। 
श्रपनी श्रौर से वह मीठे स्वरो में वोल रदी थी प्रयत्न भर वह्‌ जितने मीठे 
स्वरो मं योल सकती थी । पर यद तीखापन यदं सखाई मी शकत मेगीमङी 
कडुश्राई की तरह धुली हुई थी श्रौर श्वी वेनेडी इसी से डसते ये । 

"मधु लुम यह्‌ बात पिर क्यो कती दयो तुम जानती दो, मेने द्द 
गताया दै एक मन्दिर डीक वदी चीञ दै जो पकं गिर्जाषर-"” 

मै मन्दिर की परवाह नदीं करती" उसने का 1 

पतनी फे चेदेरे पर दिटकी विजय गर्वं फी स्पूर्तिं उन्दं कतई पन्द 
नर्द श्चायी । पदले भी उन्दोमे यद स्फूतिं देखी थौ, दो था तीन वार--ए्क 
वार जव उनकी श्रीर स्वयं एलेन की मजं कै विलाफ उप एक सैनिक शिरा- 
लेय मे मनी कराने में बह स्पलं हूर था । श्री मेनेडी ने उन्ड श्रपनी मनमानी 
करने दी थौ क्योकि वे जानते येकिलङ्करेको उसस्वूलमे टना या 
हटाने पर जोर देने कां मतलव दौगा लोगों को ने का एक मीका देना । 

“बात यह नदीदै कि तुम्डे किंस वातकी परवाद रै--'" उन्दने 


कृटनां शुरू किया । 


दोघी श्र्वादस 


पत्नी ने उनका तरक एक चलुक कौ चोः की तरह बीचमेदीकाट 
दिया, “प्राप ठीक कहते ई, इससे कोई मतलब नहीं कि मे स्या सोचती 
ह्या श्राप क्था सोचते र} ्रघली वाततो फानूत दै श्रौरः इसराज्यका 
कानून श्देताज्लं शरीरः श्रश्वेताङ्खो के यीच विवाद की मनादी करता हे 1" 
पति के सामने परली ने श्रपना दोव खोल दिया श्रौ बरबस उनकी 
ष्टि पतनी की श्रोर उठ गयौ थी, "तुम जानती हो कि उद कानून नीमरी 
लोगों के विरुद्ध बना था,” वे जोर से बोले । 
“कानून, कानून दै च्रीर कानून यदी" पतनी मै दुदराया । 
वे उक्र खड दो गयेये श्रीर उसे घ्यीड कर चल दिये थे । लेकिन 
सोने से पदले उन्न श्पने वकौल को बुलाया था । परलौ ठीके क रदी 
यी | राज्यका कानूल यास्तव मं एलेन के विवादकी मनादीकरसद्यथा 
स्योकि लडकी का रक्त एशियाई था श्नौर रव बरबस यद बात न्द त्रपने 
चेरेसेकिपीन किसी ततर्द से कदनी यो! 
द्राजा खुला श्रौर एलेन जुई के साथ बादर श्राया । श्री केनेडी 
इसी पषण से उररदेयेश्रौर श्रब बह चण उनके साममैभा) भीरेसेवे 
खे टो गये श्रौर उस लड़की को देखने लगै जिसे उसका वेया ऋअपनं ह्यय 
से सदारा दिये हए था । एक लज्जालु मनोदर लड़को जिखकी मक्खन सौ 
सफेद चमडी पर श्रखुणामा विखर रदी थी श्रौर जिसकी चड़ी चरी रोख 
भय से विनत हो रदींथी। कितना सुन्दर चेहरा, कितनी भोली विनत 
अच्यी, सुरीवत भेली दुई, प्रसन्न करने फे लिप श्राकुल श्रीर्‌ सष्टदयता की 
भीख मोती हुई ! उनका सारा दया भाव श्ा्रुल श्रौर कम्पित उसकी 
छोर चद चला । 
“यदी जोशुडई है,” एलेन नै बताया । 
री रेनेडी ने गोभिल पैरो से कमरे को पार किया शरीर श्रपना कोमल 
विशाल टय उसकी शरोर बढाया । श्प समस्त रिष्याचार कै छथ तरै 
चले, “तुम देख कर मै सन्न हुश्रा वेरी | तुम बहुत लम्बा सफर करे 
शायी ष्टो । मै, वुम्दाणा स्वायत्‌ क्ता ह| उसका होगसा चट दाथ 
उदनि कोमलता सेश्रपने हायमेंले लिया त॒म थक गयी गी श्रौर 
दो सी उन्नतीस 


७ 


सन्ड्नाटेवुन्रेषर षौ वादु श्रा रएी टो 1 
नर्दरेखीवों नो ६," सोमुरई ने श्रयन्तं धेन 
स्नु । श्रा नदी ग्रारकौं दुगयर्र वद्‌ ष्टम समा र्ी। 
व्यख्यये 1 पर तुन षौ उमने दारि येङ्ितनं दबु" 
व्यद ग्री उमर रमिति दोट गुले, उती श्रोते परर भब 
<नन मुह उटाकर उनी श्रार्‌ दसा । 
भरी तेनेटोने वदी कोमन षटि से उसकी श्रो देप्य श्रः 3 
च्चरारि वददेगनेमे श्तनी श्रयेत नदी जान पृदती 1 
क्भ्नायायो की म॒मे यट संभ्रात से संभ्रान्त धरन तकम 
शदक्पदिमीथी निनिगारंग जो मे वहन श्रथिक कीनष ॥ 
कर निग्चय दी ग्रपनी पौ से यद्‌ वात कटगे । 
"ठम बटुनष्टोरी ष्टो बच्ची, क्यो न १ उन्होने ध्वा ०, 
श्रत म श्रद्‌ घूम कर वोल्े, ^क्याये सवलोयरेतेदीष 
ध्नी इतनी ददी नदी है पिताजी 1” उसमे क्दा13 
न्क्ाद्यचनाया। जुई > कोमल शरीर मोदक सौद ग 
ठनेथम्यय पद्मया रीर उसे उस पर गर्वं था। उक्े 
मस्ये कि प्क युवक यसे उसे प्रेम प्रमे वेष ` 
मरै पत्त दोग] 
प्या के वीच ्रचानक जेषुई्‌ इख । 
नर्येग्द्यी थी । यह महान श्रीर सष्टदय पुरुप जो उरस द 
नट करये श्रोर सवं ङ सुन्दर ही सुन्दर होगा । वे ~ 
वी" उनसे कमो डरेगो नद । उने पर रतत हष 


ध भ्या शाश्च था जो एलेन इतना श्राश्चयम\ . > 

कनेगौ । ६ । वह मी द 
षद पलेन से गरलग हर 1 

22; 1 | 1 7 (व 

शर. प्लेन धरम हमारे 


ध्मे कुल मी खाना नहीं चादताः° शी केनेडी उसी कोमल स्वर मे 
वले | तो यह जोई इतनौ मोक, इतनी चतुर, तनी कुशल है । “ने 
भी प्रमी नाश्ता किया है रोर एलेन इस वृत का गवाह है किमे नाश्ता 
ठय्कर कतत हू । लेकिन दोपद्र को मै वहूत कम खाता हू | रातकोहां 
भोजन कता हू | 
वे वैठ गये शरीर जोश उनये चासो श्नोर छा गयी | “थोडी सी हिस्की 
सोडा पीजिएट ?* उसने य्नुनय कौ, ध्या कोकर मिभित हल्की शराव 
पौनिए्‌ ९" उसने फोक्रर पीना धीरे धीरे सीस लिया था क्योकि शराव उसे 
पसन्द नदीं थी । 
“श्रच्छी बात हिस्की सोडा पौ लगे, भरी केनेदी ने उसे प्रसन्न करे 
लिए कदय | 
खो ए्लेन को हिस्की सोडा गोना पडा रौरं जव तक नीकर टर लाये 
तव तक नोह वेचेन सी रही शरीर जव वद ले श्राया तवे उसने एलेन को 
ङ छूने नदी दिया, सव काम उसे खुद्‌ हीकरना था। श्री चेनेडीके 
गल मे छोटी सी मेज रख कर सारौ चीज दोक कायदे से उस पर उसने 
स्जादोश्रोरजवश्रीकेनेडीने श्रपने हाथ में ग्लाप्त ले लिया तव उसे 
सन्तोय दग्रा 1 वह्‌ सेविका जी णदी रहौ शरीर जव श्रौ केनडी मे एक 
धृट पी लिया तव कीं उसकी उत्सुकता शान्त हई । 
“कमा स्वाद ई १ 
“हूत बटिया, उन्टाने सुले दिल से कहा । पद जशुई को प्रप 
करने कै लि्‌ कुछ भो कने को क्यार । श्रव त॒म वैदः जारो वेय 
रोर ग्राम करो । मै व्डारी वात नना चाहता हूं । मेँ जानना चाढता 
ह किमेरा वेया वम्दारे साय केसा व्यवद्यार करता है । तग्डारे साथ उसका 
व्पवदार श्रच्छा हाना चादिए्‌ | 
“वेठ जाग्नो जोश,” फलेन ने श्रादेश देते हुए कटय । 
ब तुरन्त विना जवाव दिए हए बैठ गयी | उसका मनोर दोयसा 


शरीर श्रव भी सेवासल्षनं या द्रोर्‌ बदचैठे हृष दोनों पुख्पों को वारी वारी 
देख रदी थी । 


दो सौ श्कत्तीस 


टो सक्ताटैव्दं प्रकी यादग्रारदीद्ो। 

“नदी, टेखी वात नदीं ह," जाग ने श्रत्यन्त धीमे पर स्पष्ट स्वर म 
कटा । श्री केमैडी क श्राकार को दसफ्र वह सदम गयी थी | कितने वडे 
य्यक्ठिये वे। पर वरन्त दी उसने देखा कि वे कितने दयालु भी ये | वद्‌ 
सुस्कराई शरीर उसफे कोपते ह्येठ खुले, उसकी ग्रोपिं रीर भीवद्रीदोगया 
जव उसने भँह उटाकर उनकी शरोर देखा । 

श्री केनेडी ने बड़ी कोमल दि से उसकी श्रार देखा रौर उद सन्तोप 
ह्र कि वह देखने म इतनी ग्रश्वेत नरां जान पडती थी! उदोनितो 
दक्िनी राज्यो की सबसे यड सभ्रात से सभ्रान्त धरान तक में एेसी श्रनेक 
लङ़कियो' देखी थीं जिनका रग जोणुद से वहत श्रधिर काला था । वे लौट 
केर निश्चय दी श्रपनी पती से यह्‌ वात कटेगे । 

“तुम वहूत द्योरी हो बच्ची, क्योन £” उदनि प्यार सेकदाश्रौर 
श्रपने वेरेकी श्रोर घूम कर बोले, (स्याये स्वलोगणैसे्दीष्टौरे ह! 

““जोशुई इतनी छोरी नदी है पिताजी 1" उसने कदा । उसका दय 
हल्का टौ चला था ) नोष्युदई के कोमल शरीर मोदक सीन्द्थं का पिताजी पर 

तुरन्त प्रभाव प्ड़ाथा ग्रीर उसे उस पर गवं था। उसमे पिताजी श्रव 
समभ सकैगे किं एक युवक कैसे उसमे प्रेम पाशमवेंध सक्ताथा व 
उसमे प्त में गि] 

दोनो लम्बे पुरूपं के वीच श्चानकं जोशुई मुस्कराई । श्रव वह डर 

नदा रदी थी । यह्‌ मदयन श्रौर सष््दय पुरुप जो उसके श्वमुर ये उनकौ 

मदद्‌ करेगे श्रौर सव कुद सन्द्र दी सन्दर दोगा । वे उसे चच्छेलग 

रदे ये, उनसे कभी डरेगी नदीं । उनके धरमें रते दए वेट बडी सुखी 

रदेगी ! क्या श्राश्चयंथाजो एलेन इतना श्राश्चर्यंमय था | श्राखिर 

ते पिता कापुत्रथा वदद} वह भीरेसे श्वसुर की उप्रयुक्त पुत्रवधू 

बनेगी | 
वदं एलन से श्रलग ट श्रायी । धपिताजी कृपया वैठ जाइ," उखने 
कदा } “लेन घर मे हमरे पाख चाय नदीं दै, कृपया नीचे चाय लाने 
का श्राङर दीजिए श्रौर ङु सुन्दर नाश्ते के लिए मी ।' 


दोसौ तीत 


न्मे कुठ मी साना नदीं चाहता,” श्री केनेडी उसी कोमल स्वर मे 
वेले । तो यह्‌ जोई इतनी मोदक, इतनी चतुर, इतनी कुशल है ! “मेने 
श्रमी रमी नाश्ता करिया है श्रौर एलेन इस वात का गवाह है किम नाश्ता 
उटकर्‌ करता हूं । लेकिन दोदर को मे हूत कम साता ह| रातकोदहां 

क्ता} 

2 वेधिठ गये ग्रौर जुई उनके चास ग्रोरछा गयी । “योधी सी. स्क 
सोडा पीजिएु ¢” उसने श्रनुनय कौ, ध्या कोकर मिश्रित हल्की शराव 
पौजिषए्‌ः * उतनः कोकर्‌ पीना धीरे धीरे सीप लिया था क्योकि शराब उसे 
पसन्द मरही थी | 

“ग्रच्छी वात ह्िस्की सोडा पौ लेग," श्रौ केनेडी ने उसे भसन्न करने 

क लिए कदा । 

सो एलेन फो हित्की सोडा मगोना पडा च्रौर जब तक नौकर दर लाये 
तव वेक नशु वेचेन सी रदी रौर जय वह्‌ ले श्राया तव॒ उसने एलेम को 
ङ्च शूने नदी दिया, सव काम उसे खुद दीकरना था|श्री कैनेडीके 
वग्लमे छोटी सी मेज रस कर सारी चीज ठीक कायदे से उस पर उसने 
सजा दी शरीर जव श्री केनंडी ते श्रपने दययमेंग्ला्त ले लिया तव उसे 
चन्तोप हा ] व सेविका जती खडीरदी शरीर जव श्रौ केनेदी नै एक 
धृट पी लिया तव करीं उसकौ उत्सुकता शान्त हई । 

“केसा स्वाद्‌! १ 

वव बरिया,” उन्दने खुले दिल से कष । वद जोशुई को प्रसन्न 
करने फे लिए कुं भी कहने कौ तैयार १ । द्रवे तुम चैठ जाग्र चेरी 
मरोर श्ाराम करो । म तमद बात सुनना चादता ह । मै जानना चादवा 
ह कि मेरा वेया वुम्हारे साथ केसा व्यवहार करता दै । वर्यरे साथ उसका 
यवदार श्रच्छा होना चादिए्‌ |'' 

“वट जायो जो,” एलेन ने श्रादेश देते हुए कदा ! 

ब तुरन्त विना जवाब दिए हए बैठ गयी | उसक्षा मनोहर द्ोयसा 


रौर श्रव भी सेवासलग्न था मौर वह वैठे हृष दोना पुख्पों को जारी वारी 
देख रदी थी । 


दो सो क्ती 


“क्या यद ह्र वकत इसी प्रकार श्रपनी सेरा से वुम््ारी श्रादतें सयव 
किया करतौ है," श्रौ केनेडी नै श्रपने चेरे से पूषा । 

“नारी के कर्तन्य की यद्‌ जानी भावना है," दलेन ने सुश्कराते 
हुए कटा । 

“श्रद्ूव लोग हं ये,” उस पिता ने कहा दु.स मरौ कठोर श्रौर कष्ट- 
दायी मातों को मूल जाने की उनकी पुरानी श्रादत यी श्रौर इस समय वें 
श्रपमे इखद कतंन्य को भूल गये ये । लेकिन जोई के सामने वे उस बाते 
कोड भीतौ नर्द सकते ये। उसे सुन कर जोशुरई फा दिल वैठ जाएगा । 
श्रीर्‌ वे किसी भी दानत में वैषा नदीं चादते ये । उरन्दे एलेन कै षाय मिले 
कर सोचना टोगा कि क्या किया जाय । उन्दँ श्रपनें वेटे की मदद करनी यौ 
ताि वह ठीक कदम उठा सके । एर सक कदमया स्या? 

वे गम्भीर दी गये श्रौर जोश्युई ने उनफे इस भाव को देखा रिरि एतेन 
की शरोर देखो श्रौर उसका दिल शि मयमीत द्यौ उठा । उसकी इच्छा थी 
कि यदि एलेनं जापानी भाषा गोल सकता तो श्रच्छुः होता भ्योकिं तब वद 
उससे पू सकती थी कि उसमे स्या गलती द्यो गयौ । एलेन ने उकी शरोर 
नीं देखा श्रीर तब जोशुई के लिए यदह शान्ति श्रचानक शरस्य हो उदी । 
साथद्ी एलेमके पिता की वेदना भरी टष्टि--वेन उसकी श्रोर्‌ देख रे 
येन्‌ एलेन की च्रोर, बस्किं कभी श्रपने दाय के गिलास को देखते, कमी 
पैरो ॐ नीचे विद्ठाद चटाई कौ श्रोर कभी खिडकौ कौ श्रोर । वह चुपचाप उठ 
कर एलेन के पास गयौ श्रौर उसके कन्ये पर हाय रस्ता “क्या मनि कोर 
गलती की १” उने घीमे स्वर मं पूषा 

“नरह, बिल्कुल मर्दी, शलेन ने चपने स्वामाविक स्वर मे करटा। 

“लेकिन मेरा ख्याल रै पिताजी मुमसे एकान्त मँ बात करना चाहते ई । 
जोशुई स्था दर्ज है यदि तम दूसरे कमरे म चली जाश्रो 1" 

वद तुरन्त समश गयी किं कोद यदुत वद्धी गस्ती ह्यो गयी है | लेकिन 
एक च्चे की तरद उसने श्राश पालन किया । चुपचाप सोने वाल कमरे 
की शरोर गयी, धीरे से दरवाजा खोला श्रीर्‌ श्रन्द्र जाकर रौर भी च्धिक 


धीरे से उसे उन्द कर लिया । 
दो सौ वत्ती 


भी वेनेडी समम गये कि श्रव वह धड़ श्रा गयी श्रौर बचने का कोरे 
रस्ता न था। उन्दने श्रपना गिलास रख दिया । धरे, मेँ बहुत धुरा 
-सवाद लाया हू ।'' 
पलेन बला नरी, प्रतिच् कप्ता रहा । 
“क्या सीवे सीघे वह सवाद कट देना श्रच्छा ्टोगा १ श्री केनेडी 
-ने पू । 
“भेशक पिताजी |" 
«तुम यष्टी कदोगै नँ जानतां था { 
वे श्रपनी कुसींपर च्रगेकी श्रोर सुकं गये । श्रपनी कु्नियो को 
-घुटनों पर शख लिया । दोनो हाथ एक दूरे से गुथ गये श्रौर उनकी उंग 
लियं मुड़ मर्य । “धरे, चम्हारी मो रीक कडती र, एेखा मेरा अनुमान हे । 
व॒म्दयरी शादी कानून वे मुताबिक नदी ६ै।'” 
श्रापका मतलब श्या है ?* एलेन ने पृष्छा । 
"हमारे इस राज्य मे कानूल ड नहीं है," उक्षके पिता ने बडे बोकिल 
स्वर म कटा, “स याज्य का एक पुराना कानून दे जो श्रन्तजौतीय विवाह 
"पर रोक लगाता हे ! वम्दारी मोको इस कानून का पतां किसी प्रकार चल 
-गयां £ ! मेरा ख्याल है जिन शरीरतो के साथ उनका उटना चैख्ना है 
उन्दी से उसका पता लगा है । दो सकता दै उन्दं पहले से टी इसका परता 
रह दो । पर मभ दस पर बिश्वाश नदीं है *” 
ध्वह्‌ पुराना कानन काली जातियों के लिए बना था, एलेनने 
सूखे स्वर मे कटा । 
ष्टौक कते हौ, पितम क्या | उनफे चदन सेब्डीतेजीसे 
पसीना निकल रदा था } पसीने कौ बड़ी बड़ नदे म्ये मे दुलक कर कानों 
के पास से उने गलौ पर्‌ श्रा गयीं थां ( (नलिङिन एसा लगता दै--माण 
-करना मुभ बेय-कि उस कानून के दायरेर्भैवे स्वेश्रा जातिं जो 
-शवेताङ्ग नष है 
“ये किसने यता 
“मने वकीलसे पूरा था च्रौर उखका कटनां है कि कानून का यदी 


द्रौ सी सवित 


मतलब है | „ 
श्री केनेडी उठ खड हए गौर सिढ्की फे पास जाकर वाटर की शरोर 
ताकने लगे ताकि एलेन कुलु भिनर तक इस चोट को एकान्त मे सह्‌ से 

“हम इस राज्य मे नदीं रहना है” एलेन ने कदा ] 

“बेशक नदी” श्री केनेडी घूमे [ उन्दे यद देखकर कुदं सन्तोष हुश्ा 
कि उनका वेय इस दिशा मेँ सोच रहा दै “कला यहदहैकितम दृसरे 
रज्य मे चले जागरो च्रौर वर्य जाकर कानृनी दग से विवाह सम्पत्‌ कर 
लो । तव दुम्ह्ारा रस्ता साप दोगा । सोच सौ कि तुम वास्तवमे कसा 
क्या चाहते हो 

यह यात श्मापने क्यो फटी, पिताजी {” एलेन ने पूवा 1 वह ग्रपने पिता 
पर प्रचानकं क्रुद्ध हो उखा था। उसमे निश्चय > सम्बन्ध मे जो सन्देह. 
पिता कै वाक्य में छिपा था, उससे वह तिलमिला उठा था । 

श्री केनेडी ने शान्त भाव से उक्तर दिया, ध्य्रपने दिल दिमागकी 
चात ठम जानते हो वेदे } मे तो क मर दरहा थां ।* 

“हम लोग बेशक दूसरे राज्य म चले जायं गे,” एलेन उसी क्रुद्ध स्वर 
मे कहता गया, “हम लोग न्यूयाक जा्येगे ¡ वरो मै कोद काम खोज, 
लंगा1 ्रापजाकर ्मोसे कद सकते है किश्रवर्म कमी धरनदी 

श्राणा । । 

तरं उनसे एेसी काई वात कदने मदा जा रद्य |“ भी केनेडी ने कुल 
उपरते हए स क्या } वे पिर यैठ गये, श्रपना ग्रिलास उटा लिया श्रीर्‌ 
राधा खाली करे उसे पिरि रख दिया । “भेरा ख्यालं है तम्र लिए 
रसा सोचना मीठीकन देगा! सुभे तो च्राशादै ठम श्रक्खर घर श्राति 
रषटोगे । तम श्रपनौ मा ॐ दकनौते बेटे दो ।“ 

न्नेरे साय ये श्रपने वेटे सा व्यवदार नदी करतीं ।*" एलेन ने उत्तर 
दिया । 

श्रव तुम वच्चो कीसौ वात क्रतेष्टो" पिताने कदा, “वि तम्धय 
बहत प्यार करती हं, मेरा तो यदी ख्याल दै । वह श्न श्रापकां तुमस्त 
विन्दुल श्रलग तो कर ही नदीं सक्ती, यद्ीतो कविना दे! मरण्व शाट 


दोसौ चतिद 


का वौध उन्दै व तक द्योता है। उन्दं दमसे केवल वम्रो दीश्राश 
नदी है वत्कि जीवनमजोभी दुद उस सवेको श्राशा वद ठ्दीसे 
र्ती द । जय उन्टं मालूम टरा था कि उन्दे श्रव दूसरा बच्चा नदींहौ 
सकता तो मुभ लगा कि वद रो कर्‌ श्रपने प्राण दे देगी } लगता था किं 
इस से वद्‌ वच नही सकेगी) मुके लगता ₹ैकि इसे लिए 
उन्दनि परमात्मा कौ भी कमी चमा नही किया । रात को वद प्रथिना न्दी 
केरती, बरसों से नदीं फिया यद्यपि दर रविवार को वह गिजोधर जाती ई | 
उनका धावु अरव भी ताजा दहै। वेमुभै भौ इसके जिए अ्रपना कौप 
मानन समभतौ ई, मै नदीं जामता स्यो ₹ परमात्मा जानता है इसमे मेर 
कोद दोप नदी । 


“वद्‌ हर वार, दर काम पनेरी ठग से करना चाहती ई," पलेन 
नै गुस्से के साथ कटा । 

श्री केनेडी ईस वति को ताड गये } ५वे एक दमनीय, दयामयी, श्रद्ुतं 
नौरी ई जिनमे यच्च कासा दधिखुलापन दै । वहे इख दयापूं माव मे 
वले } ग्राज पदलौ वार वे श्मपनैवैटेकौो एके वयस्क पुष्पकौ माति 
सम्वीधित कर रदे ये । “वद्‌ कुदं इतनी समर्थ, व्यावद्यरिक शासन करने 
वाली ग्रौर कटार मिजाजकीटैकिक्भौी कमी मै उन्दे वर्दाशत नदीं कर 
पाता ग्रौर तच मुभे उन दसय पदलू स्मरण ॑दो श्रता-- वदे पहलू नो 
चोः खाये हुए वच्चेकासादै। भ जनता हूंकिवेटे, तुमसे वद सवं 
समभने की श्रारा नदीकीजा सकती है) पर मै समभा कि उनका 
हर काम, उमकी हर बात पने दगकीदहै श्रौर मैने उनसे मनोरजन 
पाया) मेेसीनारीको प्यार करद्ी नदीं सकता थाजो मनोरजक 
नद्यै" 

द्मपने वेटे कौ श्रौर उन्दने एक लज्जा भरी, श्नुनय भरी श््टिसे 
देखा, एक मोन प्रार्थना जो रष्टिः निक्तेप मे दी मूर्तिमान द| एलेनं 
का दिल दिल ग्याश्चौर उसे श्रपमी परिस्थिति फौ परेशानी मदसस्त 
होने लमी | च्रपनी मोक पत्नी सूप.कोवद नही देखस्का था) यह 
एक रसौ नग्नता थौ जिस पर तुरन्त परदा लमा जरूरी था ¡ वातत गलनं 


सौ सौ पति 


केलिए वह्‌ तेजी से उखकर खड़ा से गया । 

^ एमम रदा श्रापलोगो ने मारे लिए जो कुद किवम 

-सफता या किया” उने फदा, “प्रव जे कुलु फटना ई चद्‌ भेरा करतस्प 

६ । भोजन श्राप हमारे खाय करेगे १ मेरा ख्याल दै श्राज दोपदर तक म 
लोग श्रपनी मंजिल तक चलं निर्नँगे श्चोर्‌ च्रपने कपड़े श्रीर्‌ श्रपनी किना 
म मेगा लगा 1” 

माज स्कुणा नदो," भी केनेडौ ने फद्ा उरनं बही थक्ावट 
मदपूसद्ये रदी थीश्रोरवे समफनर्दीषारदे येकि उपस मनोहर बच्ची 
को मे दुवा देखं या न्दी । “जब हुम लोगडठोकसेषर वा लोगेतोर्भे 
पिर श्राकर तुम लोगों को देखगा 1," 

«म्र च्रापको सूचना दे दगा," एलेन ने कदय । उन्दने भजबूती से 
शाथ मिलाया । एलेन के दिल में श्राया कि वह श्रपनां सर पिता के बोभिलं 
भुक्ते दए करन्धो पर रख दे । लेकिम उसने शछपने श्राप कोरोका श्रौर 
अपना खट ताने खड़ा रदा । संकत्य भरे चद स्वर मं वह बोला, “मु 
इख वात की खुशी किश्रापने सारी यात स्पष्ट स्पसे मुभे बतायी। 
इससे सारा मामला साफ हो गया है श्रीर मँ जानता हू कि मे कोटर |" 

श्री फेनेदी ने गला शफः किया शरीर सोचते रदे छि कहने लायक 
कोर यात सूक जाय । 

“न्रच्छी बातदैबेटेर्मे बिदा दता हू। जब कभी जरूरत पदे मेरे 
पास चले श्राना । म वदीर्हजोच्रवतकथा श्रौर वदी रह्मा | 

म जानता ह," एलेन ने कदय । मद परिचित वाक्य विषाद भरी 
स्मूतियो से मोभिल था | उसके पिताने प्रत्येक बिदायीके समयये दही 
शम्द कटे ये लेकिन कभी मी क्रिखी मामले मे वे कुषं न कर पाये ये । 

पिना का दूर जाता हुच्रा च्याकार धूमिल दो चला श्रौर एलेन ने 
दरवाजा बन्द करने के चण तक टोट पर समुस्करादट वनाये रक्खी । शिरि 
केले ्रैठकर उसने पना सर श्रपनी दयेलियों में रख लिया । 

दुखरे कमरे मे जोशुई प्रतीचा कर रदी थी । श्ात्मसम्मान उस पर 
रोक लगाये हुच्ा या श्रौर वदं पिता पुत्रके खंवादकोन खन सकती यौ 


दोषौ लुसतीख 


शरीर न भ्परक कर्‌ वह उन्दं देख सक्ती सी } रिरि मी बह समस्म यदौङि 
कुद रेखी वात हई ई, डु एेखा कट खुना गया है, ऊ) उस्र लिएखतरनारू 
या 1 रोय्ल के श्रपने सेमे बाले कमरे मे वह बीचौ दीव पयर षे मूदि 
की तरद खडी यौ } वह्‌ बहुत यक्‌ गयी यी इसलिए नहीं रि लम्बो साना 
करनी पड़ी थी व्क इसलिए मी कि द्रानं वभो वाद उसे कुसियो षर 
यैठना पड़ थाश्रौर पशं से ऊपर उठे दए बिस्तसो पर लेटना पाथा 
चैते को मौ पेयो श्नौर पीठ ष्ठी पसलियौ दर्द करर्ी थीं। रचसे 
ज्यादा थकान तो उत्ते इएलिए मद्यूस शो री पौ कि परेशानन षने 
श्रोरकमसे कम परेशान दिखायोन देने का उसा सकस उसे दवाये 
दे रहय था ! उसका श्रौर एतेन का परिचय सचमुच कितना संद्र, कितना 
वाद्य थां । जग प्रेम पर दी विवेक का बोम लद जातादहैतो स्दमुद प्रेस 
यद्र षी वोभ्प्लि दो जाता है| श्रपनी प्रेमकी ददता पर उसे भयेष 
थाषरस्याण्लेनकागरेममीरद था उस्नेरेसाष्धी सोचा धाश्रौर 
श्न भी वद एसा दी सोचती थी! 
मादर फे दरवाजे फे अन्द टोमे कम श्रावाज उसमै सुनी लेकिन जब 
लेन ने उसे नदीं पकाया तो उस्ने खुद ष्टी यीच फा दरवाजा धीमे पे 
खोला श्रीर भक फर देखा । टापो में सर दावे वह भ्ठ था। मया 
भयानक दु"ख उतर पर्‌ ध्रा पड़? 
“पलेन ["* 
उसकी श्रावाज सुनते दी वष्ट उष्टुले पट जैसे उसे स्मरणी म श्ट 
ष्टो किजशुद वक्षं ै। दाप उसरे चेरे पर से नीचे भिरे। 
"^एलेन स्या बत है ¢” उसने पहा । बद तेजी ते श्रत्र + 
मगल मे धुरनो फे बलं भढ गयी, “स्या साति है ! 
जेण को फु भो वताने म उते शरम लग रणो भौ 1“ प्न उ 
सममरये कि वह काननं सयमुच जल्दी था भिर हः शव्द ऊ 
साप श्वेतान्नो फे विवाद का निपेष क्रिया गया भा १. + न्रे 
कि ओंजाल दमे फ लिष वापा गयाथा उत्प ¢= प क 
दे {वैरे उमभपये कि मच्छते फो रोकने ष (+ लकु ~ 
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तितिलर्यो को मी श्रन्दर ्राने से रेफ लिया है? 

“मेरी मो की तवियत श्रच्छी नदी दै,” उस्म मद ढग से कदा, पितौ 
काकदना र कि जव तक उनकी तयियत ठीक नदौ हमे वदा मही जानां 
-चादिए । तव तक ॐ लिए हमं श्रपने रटने का प्रबन्ध करना द्येगा 1" 

जोशुद कि निगाह म दोन बाला परिवर्तन उसने भाषा शरीर तेजी से 
ब्रोला; “वुम जानती हो कि श्रमरीकामेंलोणमो वापं के साय नदीं रहते। 
मे छम्दे विश्यास दिलाता हू क यददो ेखा मदी दोना । वहत से नौजवान 
तो इसे नफरत करते ई श्रीर मेय ख्वाल है बुज॒गं लोग भी इसे श्ररसे तक 
पसन्द मदी कर सकेंगे ¡ दो खकता हे बड़ दिन्‌ तक हम लोग थोडे समय के 
लिए धर जोय । तव तक. - “° *** "|"? 

वह खड़ा हो गया श्रौर जेव मे पने दायं डालकर कमरे मे य्दलने 
लगा ग्रौर टदलते हुए वात करता रद्य । जोशुदई वैसे दी वैढी रदी श्रौर 
ध्यान पूवक उसे देखती रही । उस चेदरे पर शान्ति यी, काली बड़ी 
श्राखं भावहीन थीं श्रौर एलेन के साथ वे धूमती जाती थीं । 

“न्यूयाकं दम लोगो के लिए. सबसे उपयुक्त स्थान टै। एक बहुत 
वड़ा शदटर ई वहं जर्दो सव तरह के लोग रहते द श्रौर दिल मिलकर रहते 
ह! मेरा गावे एक द्योय-सा मौजा है जिसमें समी लोग पीदि्यों से वदी 
रद रटे ई कोड एक दर्जन परिवार दोगे, उनके नौकर श्रौर उनके श्रा्चित 
लोग-रेसा दी समभो । मेरा ख्याल रै किं उन लोगों ने शायद कमी 
किसी जापानी कोदेला भीन होगा 1" 

“तो इस सव का कारण मँ ह," जोश बोली । 

एलेन ने वातं द्यी वातो मेसेभालसो दौ यी| वट उसके सामने 
खड़ा दो गया, मुस्कराने कौ कोशिश करता हूग्रा ¡ रीर ऊपर उठे हृ 
जशुई के चेहरे पर उखने रपी निगाड गद्मयी 1 

“याद कये तुम्दारे पिता के भाव मेरे सम्बन्वम कैतेये ? एं?" 

“लेन यद्या श्रमरीका म १ 

ण्डा, श्रमरीका मेँ भी । श्रमरीकामे तो खास तीरसे। क्या ठम मूल 
गयी ह्यो । तुम तो यदो लोटजिस्छमे काफी दिनि रदी थीं। क्या ठर 
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याद न्दी है ¢" उसे स्वरौ मे कटुता भरी थी 
जोश को याद्‌ था} उस सर शुक मया शरोर उसकी सीधी लम्बी- 
-लम्बी पलकों पर श्रो छलक आयि । ' मैने सोचाथाकरि वह सवं चदल 
-गया द्येगा,” उसने द्वे स्र मेँ कदा | 
“शायद्‌ बदल रहा है,” उसने स्वौकारात्मक स्वर मे कदा, “म॑ उसी 
परिवितन का एक गर्ग ह, प्क द्ध तुम द |" 
उसने यद्‌ वात्‌ सुनते ही गरपना सर ऊपर उखाया श्रौर एलेन कौ 
श्रासों से उसकी भयन्रस्त श्रां मिली । 
““इससे मुभेः वहत सूनापन मदवस शेता रै ।'' उखने धीमे स्वर मे कदय । 
“दो भक्ते हए तारे,” वद केला, ““द्रलग श्पनी दुनिया वसाने कौ 
कोशिश म दै । यह दुनिया वसायी जा सकती है जेर (" 
उसने जोशुई का दयाय श्पने ह्यो म लेकर उसे ऊपर उठा लिया) 
-व्देखिये भरीमती फेनेडी, श्वर घुटनों के वल भुकने क जरूरत मी ६. 
-उसने कहा, “भ श्रव तुम्हे जेय दीं कहया } यदह नाम, द्यौर इस नाम 
चे दिम श्रये वीत भ्ये) रय हभायं दभ्दाण जीवन भररम्भ देता है। 
मँ तमद धीमती च्योतति केनेडी कटा करेगा ¦ यद्‌ वदिया नाम ईै-घुनने मं 
्रमसकी मात्तूम पटतां ई, है न १" 
) उसमे गौध के कारण वौरता का रीर विद्रौद भावना के कार्ण साहस 
नका यवचार्‌ दो गया था भाड्‌ में जाय बुजुगं शरीर उनका एुयना जमना-- 
उसे सोचा ! वह फौज की नौकरी छोड देगा, स्यूयाकं जायया शरीर दद्य 
कोई नौकरी सोज लेगा । वह णक सुयोग्य पति बनेगा } ग्रौर पिता पिता 
चने पै विचारसे दी वह स्हम उखा । लेकिन श्गर्ेसादोताद्ीटै तो 
श्मच्छा द} एक श्रनजामे स्यान भे जदा कटै पडो नही, हजारो के वीच 
एक शछनजाना व्यक्कि, एक छोया-णा पर, उस वदे श्र म जदा कोई रषी 
मेगेषुद्धपृष्टतादैन किसी को दुदु यनाता ईै। 
` “उदो ज्योति,” उसने ष्टा ! टटता से उने उसे श्पनी वोम 
समेट लिया--एक श्रालिद्गन निमे वाना नदी कऋ्नोप मय या। ष्वोधो 
सव सामान, एम सोग यद्ध से चल देगे।* 


= डी वव्र 


८ 


ऊपरी तीर से तो परिवर्तन श्रासान था। विना किसी दिक्कत के उसे 
शक खाप्तादिक समाचार पत्र में नीकरी मिल गयौ | उषे सम्बन्ध द्मौर 
परिचय उच्च कोटिकेलोगों सेये श्रौर उसके पाष प्रभावशाली व्यकछित्व 
श्रीर श्रनुमव था । सैनिके सेवा से उसे सम्मान श्रवकाश मिलाया ग्रीर 
उसकी वेत्तन उख होरे से सुन्दर मकानके किराये केलिए काफी या 
ओ उसने श्रपने लिये चुना था। ओशुई को कुं मित्र भी मिल गये, एक. 
चीनी लकौ जिसकी शादी कोलम्बिया फे प्क विद्यार्थी केसायदोगयी 
थी श्रीर्‌ एक जापानी दम्पति जो शिक्ता-शालर शरीर माल-मनोविशान का 
द्मध्ययन करने के लिए से ये । 
लेकिन पसिर्तन उन दोनों फे बीच भी ष्टो चला । जोशुई श्रौर एलेन 
दोनों एक दुसरे से श्रलग कु श्रपनी धीमी जिन्दगी भी विताने लगे । इस 
दुखके साय ताय एक सकय भरा प्रेमभीयाजों उन्दे वाखना की ेसी 
जेजीरमे बधे था जो पहले से कीं ज्यादा मजन्रूत थी | रिरि वे एेसे बच्चे 
तो ये नदीं जिन्दोने तपनी जिन्दगौ गरवो की तरह भोपदियों मरह कर 
बितायी द्ये श्रौर भिन्द यह्‌ द्य ख मकान स्वगं दिखायी दे । उनका वच- 
पन हरे छोटे मकानों मेँ भी नदीं वीता था जिनमें ददे धीरे कमरे टो, छोटे 
छोटे ब्यमदेदो। वे ख्छदधि छर कैमवमें प्ले चन्ये ये) जो श्चपते 
छोटे से रसोई घर को साप सुधर बनाती श्रौर उसे क्योटो शदर के श्रपने 
उन्युकू वातावर्ण--च्रपने विशाल भवन की याद र जाती! एलेन, 
एक वर्गगज जग में श्रपर्ने कपडे संभाल कर रखता श्रौर्‌ श्रपने पैतृक 
मकान के बडे वड कमरे याद श्रा जाते- वेद म्न जिषकां वह उत्त 
धिरारी था शरीर जिते उखसे कोई द्धन नदीं सकता था । दोनों उन फल- 
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वादियों श्चोर सरोवरं ॐ सपने देखते ज उनसे वहत दूर ये } सोते सोते 
जोणुई ए्ववाल्य कै उख ते की कनक्ल सुनती जो उमसे हजारों मीन 
दूर था । वद्‌ भी उस भमै, उस सरोवर कौ उस विशाल भवन की मरोर 
उख मनोदर उन्सुक मीन्दयं फी उत्तराधिकारिणी धी | दो म कोद एक चण 
ये लिए भी श्रपने प्रमत्ते विस्त टेन 7 निए दैयार नदी था । लेकिन दोनों 
ही उन सव चीर्नं कां सरना देते चिन प्रभाव था श्चौर्‌ जिनका श्रभाव 
शायद कमी मिटने वाला म था। 
दोनो ठे दिले में शरी जिन्दगी 7 लिये एक गतं पर म्री घृणां 
जग गयी थी { जिन्दगी दयोरी सी जिन्दगी दहै रौर दस योडेसे समथकी भी 
गुफाग्रो जते धरो म विनाऊर कीन उसे जिन्दगी कना कूल करेगा । 
जीशुई श्रपने एकान्त जीवन म जिस्र रदस्य कौ इतनी सावधानी से 
दिपाये थौ वह खव भौ एक निजाव, निश्चय, भावनादीन भरुखमात था ] 
एलेन को स्वप्र म भी उसकर श्रस्तित्व का श्राभासनद्दीसर क्योकि वद्‌ 
श्मपने दी गस स्वर्मां मे व्यत्त रहता था । षष पने धर कोर्रिसेपा 
लेने दी पनी श्राशाश्र शरीर श्रपे सकर्स्यो कौ छोड नदी सकता था । 
श्मपने घर, श्रपने वचपनं श्रौर्‌ ग्रपने माता पिता के कुठित प्रेम पर्‌ 

उसे श्धिकाधिक प्रेम श्रामे लगा । निरन्तर उसे दिमाग मे यह स्याल 
बना रहता क्रि उसके मातापिता उमकनिमेरदर्देरैजो उपे इतनां 
प्यारा रै श्रौर उसे अपने पितापर ग्रपनीर्मोसेभी श्रभिककोध श्रारह्य 
था} पुरषं कौ च्रपनौ इच्छा पर जोर देना चाये उसकी पूर्तिकौ्मोँग 
करनी चाददिएश्रौर नारी को विवश करना चादिष्ट कि उत्ते स्वीकार करे । एेषा 
न कर सकन का द्यर्थं था पुष्य की कमजैती । यद्‌ सो वद नदी कद्‌ सकता 
थो करि वह स्वथ श्रपने पिता से बिल्फुल भिन्न पुरुप था। यद्यपि वहं देसी 
वेश्या को धृणा की दृष्िसे देखता था जिन पर किी दूसरे पुखर का 
श्रयिकार दो प्रि भौ एक विजित देश फी दास श्ृत्ति ने उसे बहुत षद्ल 
दिया या। समी लोण रेस बाताबर्णए म बदल जाते ई | ेसे भी क्लोग 
सौते रजो विजित देश कौ मिलाय को श्रात्म समर करने ॐ ज्ञिये मज 
ूर करते द श्रौर विवश दकर मजनूर करते ई । युद्ध का यद्‌ श्रन्तिम दौर 
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टोला ६ै। व्यकिगतत विजय की यद पूरयता एनी है पलेन कमी भी 
्रपनेश्रापकोरेसेलोगौ मे शुमार करे फे लिये तैयारम था] लेकिन 
पिर भी वद था वष्ट | वद उद्र था, जो उसमे पिता नर्द थे, वट स्वायं 
पर टिकने वाला, श्ट कणे वाला व्यि याजो उख पिना मदीय । 
वह्‌ एक ेखी पोध का युवक थालो श्रपमे शारीरिक वन से दृसरयो पर 
द्यवी दने की कोशिश करती है, जो शारीरिक वल से ष्ट दूते को जीतता 
दि श्रीरश्रपने पितासेदइखी शर्य॑मे वद भिन्नथा क्योकि उनमें भस 
पर छ्यवी द्येन, किसी प्र श्राधिपत्य जमाने की इच्छा थी ददी नही। 
दिन प्रतिदिन इन्दी विचारो को सोचता हरा एलेन श्रनजाने ष्टी 

श्रधिकाधिक टीला, ग्रधिकाधिर शाषन प्रिय श्रीर वलप्रयोग फरने वाला 
वनता जा रदा था । जोशुड के प्रति भी उखफ़ा व्यवद्यर एेसा ष्ठ द्य चला या । 
वह वेचारौ श्राश्वयं करती थौ, सम न पाती थी फि वह जो कुदं भी करती 
थी, सव गलत क्यो हौ जाता था} वह श्रपनो श्रोरसे हर काम ठीकदंगसे 
कएने का प्रयल करती थी, वह पूणंतावादी यी । कदी जयो भी कमी या 
कमजोरी उसे बर्दाश्त न थी | यदय तकं कि रने के छोटे से कमरे के एक 
कोने मे र्खे एूलों के गुलदस्ते को सजने मे वह घरटौ का समय लगा 
देती थी | हर चीज की इनी देख भाल, इतनी खावधानौ,से करते हृ मी, 
एलेन कै धर्‌ श्राने के पदले श्रपने टर काम को पूरा कर लेती थौ । उतने 
कोः नोकनी नदीं रक्सी थी श्रौर न रखना चाहती थी क्योकि वह जानती 
थी कि श्चमरीका में बहुत कम श्रौरतें नीकयनी रखती ह । श्ौर पिर वरद 
अपना सारा समय वेकार चठ कर्‌ कैसे विताती १ उसमे योजना वनायी थी 
कि जाड शुरू होने पर जव वार पार्क में जाना सुशिकिल दो जायगा; तव 
वद किसी स्वूल मे जायां करेगी । शर मं तमाम स्वल २। ईन स्वरर्ला 
से उने सूचमा पत्र ममाय ये श्रौर जिस दिन प्प्लेन द्मपने काम से देर 
मं लोटता, वह उन सूचना पर्नो को गौर से पढती। हर फो देखी राते 
श्राती थी, जव बहदेरसे धरश्राता था गओरौर दर हफ्ते श्राखिरी रात 
पागलपन की रात दटोतौ थौ क्योकि उस दिम शछखवार प्रकाशित दता था । 
एलेन उस रात कभी कभी पिद्धुले पहर लौट कर श्रता था । 


दो सो बयालिख 


श्रगर वद स्दूल जाना शुरूकर दे तोयद समय श्मध्ययनमे कटः 
सकना था । ्रभी तो उह पडोस फे पुस्तकालय से पुस्तकं लेकर पडती थी । 
कमो पुस्तकं श्रच्छी भिलत्तो कभी चुरी ! कोई उसका पथ प्रद्शंकन धा, 
वह खुद तुजुगं लाइमेरियन से एसी पुस्तको कौ प्राना करती थौ जिन 
अमरीकी जीवनं कां परिचय मिले । इन पुस्छको को पठने से उस्फे दिलि में 
एक रहस्य की भावना शरीर परेशानी बढती जाती थौ 1 इन श्रमरीकी 
च्रोरतो शौर उनकी तमाम समस्याश्रौ के बीच उसका स्थान कदा था १ 
उसका जीवन तो उस छरी सी कोठरौ में सौमित था जित्तम वहरष्टरएी थी । 

पिरि भी मनं पूुता-- क्या यट हमेशा रेमे ही रदेगा । रेसी भी धयो 
श्ातीं जवे बद धर उसे एक द्यो सा सन्दूक मालूम देता शरीर उसका मन, 
मस्तिष्क बेचैन दो उठता । क्था यही सब उसके भाग्यमे था १ 

“एनेन,” उसने पकं दिन कदय “क्या यद्य तुग्ारे कोई मित 
नरीह 

उसने उस लिए एक सादा पर धुस्वादु भोजन सैयार कियाथाजो 
उसे निद्ययत प्रिय था | 

“भिरे १, उसने प्रशन दुहयाया । 

"हयो, जिनके साथ हम वात कर सके" वदे कहती गयी, मे श्राजष्टी 
जैसा सुन्दर भोजन तैयार कर सकती | हम पक्यादो मित्र साथ बैठकर 
-खाना खा सकते ई, वातं कर सकते ह ।"” 

ध्री तो श्चाक्सि के बादर मेरे पास वकर दी नदीं शटा” उसने उत्तर 
दिया, वो सकता है बाद म समय निक श्रयि {° 

उसने उस दम्पति को दावत दी जिखसे उसकी मुलाकात पाकं में हुई 

-थी-वे दो जापानी च्रमरौकी जो यदय सीय्ल्‌ मे पैदा हुए थे, वदी पले पुसेये 
शरोर अव केलिफीर्निय म पड रदेये। वे लोग धमप थे पर्‌ ङं स ङुचित 
रहे । उन्दे रेखा लग्तायाकि जोषद्‌ का पतिश्रयभी वदी नौजवान 
च्ममरीकी परौजी श्रफसर था † उने लिपट यदह भूल सकना यदुत कठिन थां 
किवेखुद भी प्क श्ममरीकी बन्दी शिविरमें बन्दर चुङेये।! क्िरिभी 
-शाम का वक्छ श्ानन्द म बीता । 


दोसौ रतैतालिस 


कोशिश करये वात चीत का दौर चलता रदा लेकिन बात खुले दिल 
से दुई । जोशुड कौ. पाक कला कौ वड प्ररं खा हई । लेकिन घेलोग जस्दी दीः 
धर चले गये । जोशुई ने दुषार उन्दे निमतरण नदीं दिया ्थायद तुम 
साच रद दटो,ये लोग तुम्दारे जैसे मदी ह क्यों ८" उने जाने पर उसने 
एलेन से पूया । 
“इसकी परवाह न कृरो,' उसने दया भाव से कदा, ये लोग सचमुच 
बटे श्रच्छ ह) में चाहता कि वुम्दारे कुं मित द्यो जो 1" 
रर अचानक एक दिन उसकी यद परेशानी; यह च चलता विलीन दो, 
गयी | एक दिन जव वद वाजारसे लोट कर श्मायी तो उसे बडी यकरान 
मूस हई ओर वद श्रपनेः विस्तर पर लेट गयी । इधर कुल एते सट्धत 
मिलने लगे ये जिनसे बह भयभीत द्यो चली थौ । दस्फ हरर एते पपिवर्तन 
उते अपने श्रापमं दिखायी देनेलग ये जिन्दं वह्‌ काल्पनिक सममनीथी 
श्रपनी शारीरिक स्वस्थता पर उसने कमी विशेष ध्यान नदीं दिया था । एक 
बार जापान म एक डाक्टर ने उसते कदा था किं श्रमसेका दयोडने, श्रौर 
येचपन्‌ कौ जानी पहचामी खव चीजों मै ग्रलग दोने, सव सम्बन्धा का उस 
समय शन्त होने कौ चोटः जय करि वहं वाचिका सें युवत्ती वनने जा रदी थी, 
उसके लिए वडौ हानिकारक सिद्ध हुई दै) गम्भीर स्नेह बन्धनो का द्रुमा 
न फैवल मित्रा से बल्कि परिचित दृश्यासे भी दुर पड जाना श्रौर उत 
आपानां जीवन कौ भूमिका म ्रपने ग्राप को श्भ्यस्त वनाना जो उसका 
दीकर मी उसका नदीं था-दन सबने उसे मन पर, उसरे मस्तिष्के पर 
एक ग्राघात किंयाथा श्रौर इसका प्रमान उसे शरीरपरभीषपडाया। 
कुलु सताद पले ते उसे शङ्का दो रदी थी शापद वह गर्भवती रै । उष्ने 
दस स्थित से वचने की भी कोशिराकी थी श्रपनी मानसिक उपेता ग्रीर 
उदासीनता क वलं पर 1 क्योकि क्या यद भी कोद घर्‌ थाजिखमें वच्चेका 
जीवन प्रारम्भ द्यो £ यट सन्दूक जैसा धर दी नदयाथा जो उसे इस प्रकार 
उदाक्ीन बना रद्य था, जिखमे वच्चे केः खेलने क ॒कज्िए एक कलवाड़ी तकर 
मयौ चच्कि साम्नेका सार्वजनिक पार्क मी उसरी उच उदासीनता को 
वटाता था क्याकि उसने उस पार्क मे श्वेताङ्ग श्रमरीकी मदिलाश्रां को श्रपमै 


दो सी चौवाल्िख 


चर्यो की रसवाली करते देखा था-रखवाली जज्गली जानवरों से नीं 
चस्कि काली जाति कै वच्चो से । वहं श्रपने चच्येको से पाकम नदीले 
जां सकती थी { कच्चा ! 
"नदी, नरह,” वहं बुदवुदायी | 
श्राज श्रचानक जव वद्‌ लेटी थी उसे लगा कि उक्ते परमे फो 
चल रहा है | जिन सङ्कतों को श्रमी तक वह स्वीकार करने के लिः तैयार 
नदोतीथी वे सब के सव तुरन्त ्रपनी सत्यता श्रौर मदत्तामे सजीव हो 
उठे } उसने यनुमय किया किं उसमे शरीर फे भीतर एक दूसरे जीवन का 
प्रारम्भद्यो चुका द| श्रव वात द्यथसेजा चुकी थी । 
वह्‌ भयु जस्त र्लं लेरी रदी श्रौर तव तकियिमे त्रपना सरे पाकर 
येने लगी । 
यह बडे सोभाग्य की वत है कि गर्भं स्थित बालक कौ, ्मोकय रोती 
दै, इस वात पर पता नदीं चलता । चि ्रनचादे वह प्रसन्नता पूवक 
स्मपना जीवन ्रारम्भकरदेता दैश्चौर मोकी वेदना उसे चू तक नदी 
जाती । वह सबसे ग्रलग एकान्त ्रपना जीवन प्रारम्म करता है मानो 
विवेक कै माग पर चलता दो | दुनिया मे पनी नयी दुनिरयो की तैयारी 
करता द, स्वार्थपूखं श्रपना विकाख करता दै श्र श्रजन्माकी महरी नींद सोता 
है जिसकी शान्ति श्रौर विस्मृति फौ समता केवल मत्युं की, श्रन्तिम ग्री 
नीद सेकीजा सकती दै। प्रति दिनि उसरी नीद कम होती जाती है श्रौ 
उसकी जागृति बढती जाती है, वह श्रपने हाथ पैर मैलाने शुरू करता ई, जन्म 
की महन्‌ धरना के लिए श्रपने को तैयार करता ईै--बह घटना जो पदले 
पहतं उसे श्रनन्त से प्रथक्‌ करती हे । उसे लिए समय--कालयक्र कौ मति 
प्रारम्भ हो जाती ६ । 
विश्व शिश सललोने फे साथ भी यदी हुखा ! उसे पता नदीं चल पाया 
कि उसकी भँ छरकेसर रोती थी । वह स्वयं श्रपने जीवन कौ गति म व्यस्त था, 
विना सोचै समभे फिरिमी विकासशील उसे कौन जन्मदेनेजा रहार, 
इसका नतो श्नथा श्यौर न इसकी चिन्ता दी । उसके उस लघु लघु 
शरीर मे कितना मदान्‌ समन्वय दो र्य था, वह्‌ नदौ जानता था] वह 


दो सी पैँतालिघ 


सोता, दछयपनौ नाल से श्रपना भोजन प्रात्र करता । जव तव इधर उधर 
दलता, उसकी वेचैनी वदु रदी थी | श्रौर वह यद नदीं जानता याकि 
उसका श्रस्तित्व उसके श्रौर उखकी मोक वीच एक रदस्य चना हुप्रा था ¦ 
जोशुईं एलेन को यदह सव राज वताने के लिए तैयार नदी थी। वद 
यह भप गयी यी किं यह ्रमरीकौ, जिसके साय उसने शादी की थी श्रौर 
जिसे वह श्रव मी यटूत श्रधिक प्यार कर्ती थी, खुश नदीं था | वह वहूत 
मेहनत्‌ कर रद्य था, उखके प्रति वह दयालु या शरीर ओशुई को विश्वास 
था फि वद उसे प्यार करता है स्योकि उनफे यीच श्त्यन्त कोमल टयो 
भी श्राती थी-कोमल घड्यो जव वद उसकी विं में श्रपने पको 
समर्पण कर देती थी श्रीर्‌ परेमालिगम मे उनके समी विचार एव भाव सो 
जतेये | रौर फिर भी श्रव॒ दर समय उसे हसं रहस्यमय तौसरे जीव के 
श्रस्वित्वका भी भान रखताथा | स्या यह गुन जीवं मी उनफे इस 
पारस्परिक समपंण का श्रनुभवकरताथाश्क्या उसे इत श्रनुभव से 
द्माश्चयं दीता या १ स्या वह्‌ श्रपने उत गुर संसार मे इन वाह्य तूफान के 
दस्तक्तेप का ग्रनुमव करता था १ 
“क्या वात है £" एलेन ने प्या, म स्या सोच रदी दोष्ठमतो 
जसे यो से दूर मेडया रही हो । वापस मेरे पाख श्रा जाच्रो । 
“यदी तो हू," उसने अपना दथ कैलाते हए कदय, देखो, मँ यदी 
उुम्दारे पास दू 1" 
न्दी, वह एलेन को यह कुहं नदीं वतलाएगी क्योकि वह एलेन का 
सम्पू जीवन नदी वन सकी थी । काफी श्ररसे से वह॒ मदसूख कररदी थी 
कि एलेन श्रपने रहस्य रखता था जो उसे श्चात नदीं ये । वहं च्रलग रहता 
था, उसके मन में विचार थे, भावनाय थी जिनमें जोड साभीदार नदी थी । 
शरीर ये विचार केवल उस्र घर्‌ या परिवार केः सम्बन्ध मे नहो ये जिससे उसने 
उसे श्रलगकरदियाथा च्रौर न ये विचार धचपन कफो यादगार ये जिनसे 
वेशकः, रव वह साफीदार नद हो सकती थौ । उसकी बहुत कुद दुर्य 
ठेसी थौ जिसे जोई सममः नदीं पाती थी । उसे राजनीति मं रख मिलता 
थां श्रीर्‌ जोश इस रस को नदी समभ पती थी । वह एेसी पुस्तके पुता 


दोसौ चिग्रालिस 


था वह जिन्हे नदी पट पाती थी । कमौ कभी श्रपने दौरे से रेडियो से 
समाचार सुनकर बह नाराज पड जाता था, दैनिक पनँ पर वह कमी कभी 
भल्ला उखता था । उसके लिए दून सव चीजों का कौर महव नदा था । 
लेकिन जव एदोन फे लिए इन सवं चीजों का इतना महत्व था तो क्या 
उसके लिएंन हाना चाहिए १ जव बह इन चौजौ कौ सममने की कशिश 
करता, एलेन से तरह तरह के सवाल करती तो वह उसे एकं बेचैनी के 
साय जवाव देता-एेसी बेचैनी जिसे कोशिश कफे भी वह लिपा न पाता । 
शौर पिर बह पूह्ुने श्रोर सीखने जाथ तो किसके पास १ उसके दिल पर 
जितनी गहरी चोट उसकी इस भुणनादृट से लमत्ती थी उतनी श्रौर किसी 
न्चीजसे नदी) गरर्‌ एलेन कौ यहं सूकनाद्य दिनि ब दिन वेढती दही 
जाती थी | 
मुभे पदा सकना तरम्डारे लिए हूत बोमिल है," एक दिनि मन की 
वात उसने शब्दो म कद दी । 
(नही, ठेसी वात नदीं है," एलैन नै तकं किया, “भे जवं धर श्राता 
हू, बहत थका रहता हू !। 
लेकिन वातं वदी थी! जो जेर ने कटी थी श्रमस्‌ ग्रपनी योजना के श्नु 
सार वह करिसौ स्कूल जा पाती तो श्रमरीका के सम्बन्ध म उसने जान प्राप्त कर 
लिया दोता । लेकिन श्रय तो स्वल जाने का कोई सवाल दी नदी था~-्मन 
जव वच्चेका जन्म नजदीक यारा था, सूल जने से कीरदैलाम नथा। 
उसने एक वार डक्ट्र से सलाद भी ली पर उसने का करि वच्चे का जन्म 
रोका नदी जां सकता । श्रव वहुत समय वीत चुका था । श्रीर्‌ फिर षद एेखा 
कामक्ताद्ीन था । श्राद्धिरकार जु इससे प्रवन्न द्यी है । वच्चेदेः 
प्रति यद्‌ श्मन्याय रोता कि जन्म केः पटत्ते दी उसे समाद्र कर दिया जाप) 
यदि षद्‌ शिष्य थातो उसमे इसका कपा दोप ए यदी उशका भाग्य था। 
शरद वीत गयी श्रोर जाद शुरू गया र्दस्यकी चिन्तीनेउते 
श्रीर भी दुबला कर दिया । क वार तो वात एलेन के सामने शुलते खुलते 
रट गयी । जव शब्द्‌ उसकी जग्रान पर श्रा टिकते तो मुंह न खुलता, श्लिष 
नदा कि वद एलेन से प्तौ थी बल्कि इसनिए कि श्रभी उर श्रपना 


दो री सतालिख 


1, 


जीवन श्रमी नितान्त चऋस्थिर दिखायी देतां था, यदा तकं कि रने का 
मकनि भी महीने महीने पर विराये पर मिल रहय था | दस प्रकार एकं एक 
महीने का मकान लेकर कैसे रहा जा सकता थां १ 

“गले दिनों म किसी दिन दम लोग धर जा्येगे,” उसने कदा, शर 
जाने कां समय श्रायेगा दी । ्रपने जीवन भर यदिमौ मे धर नदी जने 
देतींतौएकनणए्दिनतोवे मरेगी दी । लेकिन मेरा ख्याल दै वे हमार 
जाना नदी रोकेगी 1 

'एलेन,”* वह्‌ भयनस्त चिद्लाई, “श्रपने मो वाप कै लिए ण्ठा मत 
कटे, } तुम इसके दर्ड मागी दोगे 1"! 

एतेन श्रा श्रद्‌ मुत ठग से कठोर वन गया था, “ग्त्यु स्वामाविक 
है । श्रच्छा दीदयो यदि बुढे लोग मर ज्ये । अब तक वे मरते नदीं 
तव तक कोई उन्नति नदीं हो सकती ।*' 

“एलेन, वे तुम्हारी मों ह !* जश्च मे श्रपनी कोमल दथेली उसे 
होट परस्खदी। 

“वे एक सकीणं महिला ई," उसने उसका दाथ हते हये फा । 
“उस छोटे से क्स्वे मे टौ उनका जन्म श्रौर्‌ लालन पालन टृश्रा रै} वद 
समभ ही नदीं सक्ती श्रौर समभना चाष्टती दी नदीकि दुनिर्यो की दर 
चीज मे परिवर्तन होता ₹। 

^तुम्हं तो वह कस्वा प्यारा ई, जोश ने कदय | 

धमै जानता हू फि सुभे वह प्यारा है, उसने उत्तर दिया, “शरोर 
मेरे लिये यद मुश्किल रै किजो सुमे उस कस्वेमं नदी रहने देताः उसे 
मँ माफकरदू | 

“मै उनकी मृत्यु की कामना नद कर सकती," जोशुर ने दढता से 
कदा, रँ किसी केलिये भी मृत्यु की कामना नदीं कर सर्रती 1" 

उसने पीर भी -आश्वयंजनक ठग से कदय, “दक कारण यड है 
कि तुमने कमी किरी की हत्या नदी की, सम्भ १ इधर देखो- मुभे लोगौं 
को मारने कौ शिक्ता दी गयी ट) मारना कोर मुशिकिन कामं नरी द| कमी 
कमी तो जय मेंगरेठा पेडा श्रपने प्रवन्धङर सम्पादक क भाप सुनता 


दो सी श्रडतालिख 
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वद एतेन क्छ उदर देखने हुई भय-सम्ध सूनिडर सधे रएै ! चर 
रक व्री घो ररी यौ बह शीसे को तरा उरुके दाथमे थौजेो चान 
उरुन ह्यय दे पिर ययी । 

वह दसय 1 ““घवड्नो नटे, मे ठेसा कभी कस्या नरौ । उर्वो मेरौ 
शिदाद्ा ए श्रङ्ग था! मेने मुम्दे यह समभ्पमै ॐ सिये श्या स्दङ् 
किमेरे लिये मोत का गर कोई खास मत्व या मततलवबमटांष्े तोयो 
मटर)" 

जेशुई ने उत्तर नदीं दिया । बह रिर शुक कर पनी तश्शसिथो साफ 
करने लगौ । 

उसने सोचा एलेन बेशक अपनी मोको प्यार करता दै! भ्यगर षह 
उने प्यार नक्ता होता तो उन पर इतना शधिकम्‌दभोनदीष्ोस्फग 
-था } उसमे मन दौ मन सोचा, “भुमेः ययौ से चलते जाना चारि) भे 
उसे उश स्वस नगः रप रह हू जिसे वह सबसे श्यधिक प्यार कर्ता रै!" 

तो वह कैसे जा सकती थी ? सैन्फानसिस्कोके वेकमे ोष्यैसीरक्म 
सोजमाथी लेकिन वद्‌ जाये कलै ? श्रार षट ग्रपने पिताकोनिरेसो 
शायद देश्रौरभी श्रधिक पैसे भेज देगे) लेकिन उन्सैने प्ले ८ फट्‌ 
रक्डाशथारि वह्‌ लौटकर उमरे पाम श्राये। श्चीर पिर उसमे पिता 
कषरम कैसी होगी उसकी जिन्दगी १ श्रौर यष्टु च्चा, उते होरफर फन 
-उसे चादेगा ! यद श्सम्भद हीथा कि उसमे पिता श्योर यट यस्या दोनो 
एक साथ घरमे रद स्कँ। दोनों के भीचंमे दमेशां उपे एफ कष यमनां 
पडेगा । वन्या उसकी प्रणो पे सामने मृतिमान था शरीर षट ठर पलेन 
जेता था क्योकि उने सुन स्क्याथा फिश्येताक्ञ षा रक श्रन्य रभी 
रो पर हावी षो जाता, वद फभी दिपाया नषीजा सक्ता। तो 


दते सै उमचाष 


पेता वच्वा, रे देश मं श्रसन्नतापूरव॑क रह सकता टै मिमे समी लोगों 
की श्रि काली द्यो, वाल काले दों श्रीर्‌ चमद्री सुनदली १ स्या वद वरँ 
वटूत दुखी नदी स्देगा १ उसे तो यदी श्रपने जसे लोगों के वीच रणना 
दोगा । तो वदजा करे सकती थी? 
धीरे धीरे श्रपने जापानी दोस्तो के साथ रहना भी उसे लिट मुशिलि 
हो गया श्रीर वद्‌ उन लोगों से भी ग्रलग यो गयी । उस जापानी श्रौरत को 
वह नदीं वता सकती थी किव रा्तोदिनक्यां सोचा करतीदै। उते 
वहाने घताने पड़ते ये कि उसकी तयियत ठीक नदीं है श्रौर उसे विधरामकी 
जरूरत १ । वष्ट जापानी दम्पति श्रपने स्कूल मे व्यस्त ये श्रीर्‌ इसलिए 
धीरे-धीरे जोश सव से श्रलग टो गयी | 
तव एक दिन एलेन ने उसे टेलीपतोन पर वताया फ वह श्रपने साय 
श्रपने वचतपन कौ दोस्त सैन्धवी को घर ला रद्य है । सैन्धवी उस श्राफिस 
उसमे मिलने श्रायी थी शरीर उसने जोई फे देखने कौ इच्छा प्रकटकी 
थी । इसीलिए वद उसे ग्रपने साथ ला रदा था ! श्रर उसने जोई से क्य 
कि वद कुटु श्रच्छा खाना पका दे ! टेलीपोन पर उसकी श्रावाज श्राज बड़ी 
ग्रसन्न मालूम पड़ती थी शरीर जोशुद को यह श्रवाय सुनकर वड प्रसन्नता हुई 
क्योकि महीनों से उसने उस्र प्रसन्न स्वर नदीं सुमे थे! 
उसने श्रपने द्धोटे से घर्‌ फो साफ़ किया सुन्दर छोटे-छोटे पू्लो का गुच्छ 
खरीद श्रीर्‌ रिरि तौन वष्ट बटे नीके पूल खरीदे--एेसे जसे उसे पिता 
की फुलवाड़ी में प्रति वधं सैकड़ों की तादाद मे विलतेये। प्रौ किर इन 
पलों को श्रौर सारे सामाने को सजाने में उसने दो घरटे विताये ¡ कोशिश 
उसकी यह थी करि जिन कमरों मे स्यान था, कटूत काफी स्यान दिखाई दे । 
आसिरकार खिषटकी का सद्यरा लेना पडा उसे, श्राघमानके दृश्य केलिए 
श्रोर दरवाजे से दिखाई देने वाले ऊची ऊँची छत श्रीर चिमनिर्यो उसकी 
परष्ठमूमि वर्नीं । 
खाना उसे बड़ी सावधानी से बनाना था। चापल उस्ने कितनी ही बार 
धोया जिससे पका दुरा चावल सुन्दर दितराया दग्रा दिसरायी दे । भूलिर्यो 
को रेसा काया फि वे फूल जैसी सन्दर मालूम पड़ने लगीं । सुन्दर सलाद 


दो सौ पचास 


तैयार की, महुलियो ग्रौर बडिया गोश्त तैयार करिया, तश्तरियों को धीकर 
चंमकाया, रसो घर को साफ किया रौर जव वच्चै ने मीतर से विरोध करना 
शुरू किया तो चुपचाप कैट गयी । 
उसने उसका नाम करण कर लिया था} जन्म से पलै भी वच्चेका 
नाम रख लेना कमी कभी जरूरी होता है ! नाम की समस्या पर उसने बहुत 
कुदं सोचा विचारा भा} एसे विश्व-शिशु का क्या नाम हीना चाहिए ? 
उसे नाम चादिए ओ उसका गरपनादो,न पिताजेसादो,म माताकासा। 
एक श्रमसीकी नाम था जोसेफ लेकिन वटं उसे पसन्द नां था | श्रपने 
सतिवगत भारै--केन्शम--का नाम उसके दिमाग मे प्राया, लेकिन क्या इस 
वच्चे को इस वात करा श्रधिकारथा कि उपरे भाई कानाम श्रपना ले। 
बिना श्चनुमति पाये उसे एेसां कसना ठीक म लगा श्चौरं श्रनुभति देने वाला 
कोद था नदी | वच्चे कै छोटे से चेहरे की कल्पना उसने की, वद चेहरा जो 
उसमे किक्षी भी परिचितं व्यति के चेहरे जैसा न था लेकिन फिरिभी सवे 
चेहर से मिलता सुलता था-सचमुच एक विश्व शिशु । एलेन बद्‌ उसे 
पुकारे नदी सकती थी क्योकि एलेन की माँ को वद श्र्तित्व ही वरदाश्ति नदीं 
दे । एलेन--एल्येन । ते वच्च्यैकामाम उसरे पताके नामकाएक 
शश मात क्यो न रह्‌ जाय तो चच्चे का नाम सलोते रदेगा } जिस णं 
यह नाम उसने मन दी मन उच्वास्य भिया उसी क्षेण वद नाम वच्चेक्‌ 
द्यो गया | उसकी श्रोणा क सामने एक द्यौया सा भनोष्टर चेदयं नीच गया 
जिंसकौ बष्ी बडी श्रौँखे--उन श्रोलों कारग वहन समभ पायी, लकि 
वद च्ञ सुन्दर चेहरा था, एेसा चेय जो उफ सलोने नाम कौ सार्थक 
केता था । तो “सलोने' वच्चे का नामद्योगयाश्रौर वहसे ट्सीनम 
से पुकास्मे लगी । जव वह्‌ श्चपने कमो फ साप करती, तरकारि्यो काटतौ 
या श्रौर कोर काम करती श्रौर ष्या श्मपनौ परेशानी जाहिर क्रताता वट 
उसे सीरी परकर सुनती । 
धम वेड सकनी ह, सलोने, यद्‌ सही है किम श्रायम कर सक्ती ह 
लेकिन काम के व यने किसीको श्रारम कसते नदं देखा इसलिए 
देम शान्त रदना देगा ।' लकिन बह शान्त न रहता श्रीर तथ उत्ते चुप 


दी सौ इक्यावन 


चपि लेट जाना प्डता। 
यह ग्रस्त यद रेन्धवी, क्या यह वह सव कु भोध लेगी जो एलेन 
नदी समम पाथा था ? यहे उसकी दोस्त होगी या दुश्मन ? 

सेन्धवी को देखते ही नोह ने सम लिया कि वह उसकी दोस्त दै । 

एकं लम्बी सन्दर सी लडकी, कितनी मनोदर, कितनी सुशील, कमरे में 
शलेन के साथ श्रायी श्रौर नोशुहई ने विनत प्रशसा भरी टष्टि से उसकौ 
श्रोर देखा । बेशक यद वदी लडकी थी जिसे सथ एलेन को शादी करनां 
चाहिए भा ! यह पिल्फुल प्रव्यक्त था श्रौर एक छण मे ही जीशुई ने समम 
लियाकिरलेनकीमाखीक यौ! काश 1 उसे पहले से पता चल गयां 
होता फ सैन्धवी जेसी लडकी एलेन की प्रतीक्तामे है तो उसमे एलेन से 
शादी करना श्रस्वीरर कर दिया ह्येता म््योकि वह एलेन को सचषुव वहु 
"व्यार करती भी} 

उसकी जवान न खुल सकी पर उसने श्रपना द्याथ श्रै वदा दिया 
रौर सैन्धवी ने उत्ते अपने दोनों दायो म लेलिया। 

““प्रापमे मिलने की जाने मेरी कितनी इच्छा यी,” सिन्धी ने मैनीपूणं 
स्थरो म कदा, 'एलेन से मेरा ्रगेमे दी परिविय है) हम दोनों माई 
वदिन कौ तरह ई । मेय ख्याल है एलेन ने श्रापसे सव कुटु वताया 
दोगा ।* 


हो वताया द 1 
उसे मकोच दो रहा था । वद उत सुन्दर चेहरे पर से श्रपनी श्रि 


च्या नदापारदीथो-रेमीनौनी प्रसि उस्ने क्व देखीं थीं। इतनी 
कोमल श्रौर सफेद चमडी उसने कदय देखी थौ] दितना सुन्द्र प्यारा 


मुखं था! 
हैट उनासो सैन्धवी," एलेन ने कदा सैन्धपी ये साय उसका व्यवदार 


विन्कुन शैर तक्स्नुकाना या । लेकिन उसे देखरर वट वहतं यक्षते था। 
<टूमे पना यी घर समो सेधवी | दर गरीर्याका है पर ग्रपना ई। 


जुई वुम्दासी मेदमामवाजी क्यौ चली गयी ९” 
पता स्तन्ध दौ गयी हू" जेोयुद नै रचय स्वरे मेक्दया। 


दोरी चाकन 


“किस वात पर स्तन्ध ट! गयी दो १" एतेन ने पहा । 

“इतना सीन्दये,” नाशु पिर चेते द्यी वोली, “मुभे तो इतनी प्रशन 
थी । तुमने मुभ कभी वताया भी नदी }'' 

दानीं उसकी श्रार्‌ दर हसने लगे । उनकी दृष्टया म पारस्परिक 
नन्द छलक रद्य था “कितनी चचल, एल्लेन दुमे मुभ्मे नदी बनाया 
किं यह्‌ इतनी चतुर ई । श्रव मँ सम गयौ तुम स्यां पागल दागये द्य। 
मस्या, मेरतो वया चलेत हन्दंम श्रपन जैर्ट म एल ङी तरह 
लगालु 1" 

श्रव ज्यु मी रेस पडी मोर सेधवी के लिए. उसफ हदय म्‌ 
मेम उमड़ श्राया । सचमुच वद सैन्धवी को देखकर वहूत एुश थी । फिंतमी 
वेडी, कितनी दयालु ग्रौर किननी सुन्दर लड़की । 

“पा करै मठ जादये,' जोशुद्‌ ने श्रपने श्रापको सेभालते हुये 
कहा } भ्मंचाय लेच्राओे। एनेनका कहनाहै कि श्याज सम कृद 
जापानी हौ रद्‌ । सो श्राप सुभे माफ करिए्गा |" 

नमस्कार करते बु कमरे से बादर चलौ यथी । रमो घर सें पहुंच 
करे उसने दरवाता बन्द कर लिया ग्रीर तम सो लेमे ॐ लिए एक स्टूल 
परर भैठ गयी } “खलोने,” उने श्रजात शिष्ु को डाध्ना शुरू किया, 
“उद्धुल चद मत्त करो । दुपद्य स्य कुटु द्धिपा नदीं पता । यहो तुम 
श्रार्मत्नित नीं ह्य । श्रपनी मोकी मदद करो ।* 

उसके दिल कौ धड़कन 7 शन्तं दने के साथ वञ्चा भी जेते शन्त 
षो गया । तच उसने चाय तैयार की 

वद द्रवे के उस पार दूसरे फमरे मं भी शान्ति दी थी । जोई को 
उनकी ग्रावाज सुनायी दे रही थी, पर शब्द्‌ नहीं सुनायी दे रदे ये ¡ शायद 
वे लोग एतेन क धर के सम्बन्ध म, उसकी माता के सम्बध मे वात चीत 
कर रहै दगे-एेखी घात चौत जिखकीौ उसके सामने करने य॒ शायद उनको 
संकोच दौ । यद्‌ स्वाभाचिफ भी था इसलिये यद्यपि उसे कु एकाक्रीपन 
महस द्यो रद्य थ{ फिर भी उन्दे श्रवसर देने फे लिये वह्‌ चाय चनाने के 
चदान सकी रदी ! 


दी रौ त्िरपन क 


'एलेन, जोश तो पूजने योग्य दै ]'” सैन्यथी ने क्या, “य्रगर्‌ बुम्दारी 
मो केवल एक वार उसे देख भर पार्ये, तो मेया विश्वास है इसका वहुत 
प्रमाय पटेगा |” 

भने सोचाथाजिदौ स्क्तारैकि वड दिनों > मीरे ,पर---"" 
एतेन स्क गवा । 

“मने मी यही सोचा था," सैन्धवो ने सदयानुमूति के धाय कदा । सवेदना 
की धनी थी वह । उसकी यह संवेदना उवकी शरास मेँ फलकी थी उसकी 
मुस्कराहट म, कुसीं पर बेठे एलेन की -ग्रोर भुकने के उस दग में उसकी 
सदातुमूति न्यक्त होती थी । उसे स्वय श्रपना ध्यान नदींथा! एलेन मै 
यद्‌ सम देखा, तटस्य दृष्टि से, लेकिन रर भी कु छल श्रवस्ाद मरे मन 
से ्रीर सोचने लगा ङ्के च्रगर उषने जोश को कभी भ देखा हेता तो 
क्या वह्‌ वैन्धवी को प्यार कर सकता था या सैन्धवी उरे प्यार कर सकती 
थौ । प्रगर उसकी रमो को यह विश्वाख््ये सुेकिवे दोनों एकदृररे के 
कभी भी प्यार नदीं कर सकतेये तो शायद उनका विरोध कुलु ्टस्का 


दो जाय! 
“के लगता रै कि मै तुमसे दर कोर बात कद खकेता हू * उसने 


सैन्धवी से कदा । 

धवेशक एलेन)'* उसने उत्तर दिया । 

“तुम्हे मालूम है कि मेरौ मो वम्हारे रौर मेरे सम्बन्ध मेँ क्या खोचा 
करती थी |' 

“ह विल्कुल,” चैन्धवी ने तुरन्त उत्तर दिया । उसके चेहरे पर कोई 
ला कौ लाली नहीं श्रायी उसकी चमकीली श्रि पदले दी की तरह शान्ते 
यनी र्दी। 

“गर मै जोश्ुई से कमी न मिला दता £” उसने पूषा । 

“रोद, इस दृष्टि से मैनि तम्दारे वारे में कमी सोचा हौ नदी," उसने 
सवल स्वरो मे कदय, तुम समु बहूव श्रच्छ लगते दो एलन, श्रीर यदं 
तुम्द मालूम दै 1 तम्दारे विना न तो म तये च्रपने जोवन कौ कल्पना कर 
सकती थी श्रौर न श्रय । लेकिन म यद नदीं षमम खकतौ कि इस तरद कौ 


दो सी चउश्मन 


षपारस्पस्कि भावना का परिणिमर विषाद दोता ६) स्च दताश्रौ तमस्य 
-सोचते ह्ये ११) 
“दो, मेरा स्यालदै नदी होता दै” एलेन ने कुदं छनेमने स्वर 
कदा । 
“लेकिन दुम इसकी यात दी स्यो चलाते टौ? उसने पू 1 
शछ्रगर तम मेरी मोको समस सको, उसने संकेते किया, «तो यां 
इससे हमे मदद न मिल समेगी |" 
सैन्धव गम्भीर दो गयी, “न तुम्हार राशय सममः रदी हू ।'' नारक 
भं श्रपना पारं खेलने का उसने रसला किया, “स्यो मही १ म भरसक 
-कीशिश कर्गी । ग व॒म्दयरौ मो फो उनपे विरोध पैः बावजूद रस्त परले 
श्माञगी । मै तुम्हे वताङगी किं उनकी पुत्र वधू कितनी प्यारी है-यद्‌ 
जशुहै-मेने नाम का ठीक उच्चारण किया १ देखा जायगा, देख स्या 
दोता है ¢ 
(सन्धौ, असर तुम यह कर सकती--” 
^ करगौ," उसमे खुले दिले से कहा, ये ओले एलेन, कितनी 
वड़ो कितमी काली काली ई कितनी सीधी प्रलकेर) क्या बरहौ जापान 
मेस्वेरेसेदीदोत र? 
“जश्च जापान मे मेरी देखी हुई सभी लड़कियों स ज्यादा खूयसूस् 
ह, उसने पति फे योग्य सयम के साथ कदा । 
भ्ममरोका मे मेरौ देसी हद लड़कियों म भौ सव से ज्यादा खूषरषरत,' 
सैन्धवी ने उदारता फ सथ कदा, ^ प्यार करने के लिए मै तुमह देप 
-करार नद दे सकती । मेँ सोल श्राने तुम्दारे पद मे हू } इम्डारे विरोषियो 
फे विशद मै जिद्यद बोलती हू 1 
“तुम्हारी ताकत वहत यड्धी है, सन्धी," एलेन उत्तेजित ष्टो रा था । 
सेन्धवी उसफे कृत्यौ को उचित बता रदी थी श्रौर खा लगता था शायदं 
सचमुच वदः कर दिखायेगी जो एलेन शरीर उसकैः पिता मही फर सपे; ये | 
“द्गर तम्दारी मो नदी भुक्ती," येन्धवी ने कषा, "तो भ जोश 
को ्रपने यद्य श्रामत्रित करूंगी, उसके स्वागत मं एक भौन दृमी < 


दो सौ पचपन 


सव लोगो को उस भोनमे निमतरिति करणी | तव दम देसंगे क्या 
होता है 1? 


^ ग्रो मेरी समभ मे नदी शता,” णलेन कद्ध ग्राशङ्कित सा वोना । 

“कायस्तां मत दिलाग्रो एलेन । हम लोग मो को मजतबरूर करं दग, 
वडे दिनके मोप पर दुमद वरदो श्राना दोगा 1” 

से"थवी ने एल्ेन का मन सकद, ्राशा शरोर शक्ति से भर दिया! 
दो सकता है, सम्भव दै सवयदयो जाय। 

दसी चण जोष्य चय लेकर त्रा गयी शरोर दैन्की उद्र चाय मदेत्सव 
ये सम्बन्ध मं पूल्ुना शुरू क्रिया जिसफी वात उसने पट श्रौर सुन रक्सी 
थी, लेकिन समभ नही पायी थी । श्रौर उसे समने मे जोणुई का खरां 
सकोच दूर्‌ हो गया | प्रमी तक किसी ने उचते जापान के सम्बन्य मदु 
म पूछा था ] उसे श्रपने देश, ्रपने घर, श्रपने पिता, ग्रपनी माता, पने 
पूल पीपे-सवकौ बात करै मेकव्डा मजा श्रता था। सैन्धवी कीः 
जिशासा भी वी मनोहर थी--एक सच्दी हार्दिक उत्सुकता । एलेन दोनो 
को ग्रास्चयं से देख रहा था । जोशुरई ने जव कष्टा कि य्रीर किसी ने उससे 
जापान के सम्बन्ध म मदी पूया तो उसका तात्प एलेन मभ गया + 
श्रमरीकी लोग जिक्तामु नदी ह, यद संच है। वे ताना ज्यादा चाहते ई, 
पूना कम । उन्दँ जते पृद्धने का टोयदही नदीं स्नाता । एलेन चुपचाप 
जुई के मीठे पर सकोच भरे शब्द लुन रहा था । सैन्धवी वे साथ जेते वह्‌ 
उसे भूल गयी थौ । वह केवलं शैन्धवी से वात कर रदी थी, श्रपनी बातमें 
रसलेरदी थी। श्रगर इय समय वह्‌ श्रतेली दती ? चुपचाप वैठा एलेन 
उसे देख रद्य था उसका दिल बहुत पिघल गया था, उसके लिए. उसे 
मन दी मन पद्ुतावा टो रदा था कि श्रक्छर उसका व्यवद्यर जोशुई के 
साय कठोर दा जाता था । क्योकि जुई प्पलेन के दय वे उन संदे को 
समभ पाती यी ज उसमे दिलम श्चपनै इस कायंके प्रतिय | टेसालग 
रदा था कि सैन्धवी उन दोन की सदायतां कर सकेगी, लगता था पर्णिम 
शुम द्यो सक्ता दै-युमष्येना दी चारदिए । 


दो सौ छुप्यनं 


च 


सैन्धवी की उपस्थिति ने जीवन में जो करम मर दिया वद उसके चै 
जने कै वाद भी रिका रदा } उसकी विशालं सहायता ने एलेन रै दय 
कोभौ कोमल वना दिया रौर कई दों वाद श्रा पिर वह पलै कीसी 
विनते भावना ॐ साय जोई से पेश श्राया । 

“ वुम्हारा व्यवष्टार वडा मधुर श्य । भोजन तो तुमने वड़ा हौ स्वादिष्ट 
वनाया । सैन्धयी कह रदी थौ कि पुल बडे सुन्दर ई श्रोर भने उसे कनाया 
कि वुष्दारी भोति श्नौर को$ उन्द सजा ही नीं सकता । सैन्धवी कह रही 
थी कि तुम बहुत दी सुन्दर द्ये, बूत दी प्यारी {* 

चह शिर से जोशु के सच्चे स्वरूप को देखने लगा था । सन्दे ने 
उसकी ष्टि को धूमिले कर दिया था । श्राज वद्‌ उसेसेन्धपीकी दष्टिसे 
देल रद्य था ! जोशुई सुन्दर थी ! उसका सौन्दयं जादू का सा था --उसका 
छोय सा शरोर, छोटे श्वे दाय, उम छोटे से दोन वाले सुन्दर काम सभी 
कामों मं संलग्न हो जने कौ उसकी कला सवे धु एक वार रिर मनोद्र 
चने गयां । वद्‌ सेन्धयी कां भरोषां फर सकता था । शरवे केवलं वं की 
वात यौ । सैन्धवी की बात पर मो जरूर विश्वास कर लेगौ | 

एक वार किर उनका जीवन सुखी हो चला । एलन इतना दयाल 
बेन गया कि जोशुई सलाने के सम्बन्ध म लगभग गना बैदी | उसने सब 
कुं मता टौ दिया यैता यदि उसने यदह नदेखाद्टना किश्रवमी एलेन 
का रु श्रपने परिवार, श्रपने घर, श्रपने श्र श्रौर उस दुनिर्यो से बेधा 
है जिसमे वष्ट बचपन म पला था । श्रीर जुई श्चपने सुष्त फे सम्बन्धमें 

तेव तक श्राश्वस्त नीं दयो सकती थी जद तर्‌ दलेन श्रलम एक दुनि्यौः 
> बसा ले-येसी दुनियो जो उसकी श्रौर जोशुई दोनो की ष्टो} जब दह 


दो सौ सत्तादन 
१७ 


णेषाकरले, जय जोशुईफो विश्वामष्टो जाय, ङि श्रषने भूतते ष्टरर 
वह वनमान मं जम गया दै, जव्र सन्दुक रमे दस धर कौ हटोदरस्र उनका 
य्रपना मान षा जाय जिमम श्रपनी एक श्नवाड़ी दो, तय वट उसे 
यताएगी । लेकिन क्या यष्ट सयं समय रहते द्द पारगा ! 

““ग्राजकल म॑ यतर साना साती हूः” उसने सने की को्चिश करते 
दए कदा, “जाने त्तिनी मोरी द्येन जाती द्र । यद्ये यमरीरा की श्रावद्वा 
यटूत श्रच्छी सानितष्ो री टै] 

वद श्रपमै ब्टाने बनाती रदी श्रोर उन्दी वदनो के पीय श्रपने श्राप 
को धिपाती रटी । उसको ग्रतीक्ता चल री यी लेकिन श्रासिर कव तरु? 
सेन्धवी ने एलेन को एक पन क्िखा । पन मेज पर सक्या ग्रा था। पु 
जोशुई ने उसे पोनमे की दिम्मत नदी फी} इन दोनो-एलेन ग्रीर 
सेन्धवी--पे वीच कुं था, वचपन फी स्पृतियो थी ग्रौर उसे कोई श्रपिरार 
नदी था कि दोनो > घीचे पड । सेन्धवी पर उसे दिल से इत्मीनाम था, 
पर पुरानी स्मृतिर्यो तो थीं हीं । जव एलेन धर श्राया तो उसने प्रन उ्गाकर 
उसे दिया । “राज वरुम्दारे जिए यद पद श्राया ।' 

उसने तुरन्त पम खोला श्रौर वर्दी जडे खद पठने लगा । जोश 
उसकी श्रो कै भाव पठती रदी । पत महत्वपूं था--एलेन > चेहरे पर 
उसका भत्व साफ भालक रदा था । श्रचानक उसने पन को तोट मरोर 
डालारटी की टोकरी मे रैक दिया श्रौर सेने वे कमरे की ओर चलं दिया । 

“पर मेरे पठने लायक नर्ही है १ उसने जाते हए एलेन से पृह्या । 

धादौ तौ पढ लो,” विना सर धुमयि उसमे उत्तर दिया । श्राखिर 
किसी न किसो दिन उसे मालूम दी दोना है, उवनंतै दए एलेन ने सोचा । 

जोशई ने पन उठाया, मेज पर संभाल कर ठीक किया | कितना सुन्दर 
कागज था, करितना कोमल जैसे दाय का वना कागज हौ, यद्यपि उसे विश्वास 
था कि ग्रमेस्का म फो चीज दाथ से नां बनती । 

्ेन्धवी ने अपने वंडे कंडे सन्दर श्रयो मे मखमली काली येन 


से पत लिखा था' 
"प्रिय एलेन, जैसा मेने तमसे कदा था मँ तुम्दारौ मँ से मिलने गवी ॥ 


दो सौ श्रद्रावन 


मेने श्रपनी प्यारी जोशुई क बारे मे उन्हे सथ छं यताया, श्रपनी सारी 
भावनाय व्यक्त कीं | मेने उन्दं ब्व मे एक शब्द्‌ भीनही वोत्नने दिया-- 
यम उन्ह शच्छी तरह जानते हो, उनकी श्रावान चोदी की तेज धार सवी 
यह्तौ है श्रीर कोई भी हो उनकी जवान ॐ सामने टिक नहीं पाता। लेकिन 
उन्दं सुनने के लिए मजरूर क्रिया ! ओ कटती गयी, वे सुनती रहीं । 
समे लगा किम अपने सक्त्य को शरोर काफी बढ गवी, उनके दिमाग प्र 
काप श्रसर्‌ कर लिया शौर श्रपने दिमाग मे वडे दिनि के मोजकी यौजना 
नाती रदी । उन्दने बिना एकं भौ शब्द्‌ बीच में बले हूए मेरी सारे यातं 
सुनी! इसी से मुभे सममः लेना चाहिए था कि उन्दाने पना आखिरी 
दोष संभाल रक्सा है । ठम जानते दो कि उनका चेय भ्तिना साफ 
चमक्दार वन जाता है, कितना दढ निश्चय भरा, जव वास्तव मं ठीक रास्ते 
भरोत हं | शरोर यहीतो श्रफ्सोस्त कौ वात है । 
एलेन तुमने मुभ कानून के सम्बन्ध में क्यो नही बताया था रेसा कोई 
कावरत ह श्रौर वदी उनका श्रािरी दाव ह । उन्दने कदा, "प्यारी 
सेन्यवौ, श्रगर मेँ वह स्व करने ये लिए तयार भी हो जाऊ जो ठम मुभे 
के लिए कहती होतो भी वाधादेनेकेलिएकानूनतो ह ।" 
भय तक मेनि वुम्दारे पिता से वात नरद कर ली, स॒मो उनको वात पर 
नदी हृदा । लेकिन क्या यह ताज्नु4 कौ बात नदाहैक्रि तुम एक 
देश मेंपैदा हति हो, पलते ट श्रौर तुम्हे वदा कै कानून का पता यी नदी 
पदता { लेकिन सचमुच देशा पानृन ए एलेन | ध्स राज्य म जोशुश् फे साय 
ठेम्दरो शदीद्य्नरदी सकती । तुम्दारे फताजी कदरे य करि इस 
कानून को बदलना श्रसम्भ॑व होगा } एसे परिवर्नन फे लिए लोगों को तैयार 
एना दोगा । कानन जन भावना दाया बनते ह श्रौर कानून वदुलनै कै 
निए जन भावना बदलनी हती ३ । लेकेन जब्र से माया कन्वा शुरू 
टश्रा--२०० वं पष्ले-तव -से श्राज ठक उकम कौ परिपतन हश्रा 
पो नद | 
जोश पा ध्यान मुम बराबर यना र्ना ६ । दमो पक पर्प ले, 
^ श्रपने देशम ष्ट । मुभे तो रेखा लगता है एलेन, फि न्यादा श्रच्छा 


दो सौ उनसर 


नि) 


दौ क्रि ठेम श्र कीं श्रपना षर वखाग्रो । यदह दुनियोमी कितनी 
गन्दौ है । 
वम्दयारी सर्वदा सी 
सेन्धवी 
जोश ने पतक शब्द शब्द्‌ सावधानी कै साथ पढा श्रीर उसके मन 
मस्तिष्क मं उनका र्थ, उनका श्राशय मर गया श्रौर विप की तरद उक्षफे 
वदन से दुन निकला } च्रमरीका के द्वार भिर उसके लिए बन्द ष्टो मये ये। 
एलेन से उपक शादी हू ही नदी थी । फानून रेखी शादी पर रोक लगाये 
या । एलेन से उक्षकौ शदी कभी दो ही नही खफ़तौ } सलोने । सलोने 1 
पन्न कौ उसने छोरी मेज की द्वार में रख दिया } वह रसोई धर चली 
गयी । जाकर मोजन तैयार करना शुरू करिया । एलेन ने उसे बताया क्यो 
नदी १ लेकिन षद समभ कैते पाती कि उसे वताना एलेन कौ सामथ्यं के 
बाहर था } तो उसके दिल मे भी रदस्य था भयावना रहस्य । श्रव सब 
कुं जोशुई कौ समभ मे श्रा गया, क्यो बह इतना दुखी रहता था, क्यो 
इतना श्रनमना वैचैन } वह बहुत वेचैन रहता था श्रौर जोशुई को श्राश्चयं 
ह्येता था कि क्या सवे श्रमरीकौ रेसे ही रहते ह । शाम को वह उठे षय 
भी शान्तिपूर्वक नदीं बैठ पराता था । उसकी वेचैनी निरन्तर बटती जती 
थी श्रर श्रासिसकार उसका उद्रग एूट पडतवायाजो बड़ानिदेयद्दोता था 
तव वह थका हुच्रा, खोया हरा सो जाता या श्रीर्‌ यही चक्र पिरि शुरुषट 
जाता था | श्रनेक बार उसे श्राश्चयं टोता था कि एलेन के प्यार म शन्ति 
क्यो नीथ) द्रव वद सम गयौ । श्रौसुश्रौ से उषकी श्रोखं जल 
रदी थीं च्रौर शोच फां पर्‌ टपक रदे ये । उखका प्यार श्रव मीन ोकर 
वेदना मे बदल गया था ¡ श्रालिर्श्रववेक्रेगेक्या? 
जब वह सोने कै कमरे से श्रपमै कपडे बदल कर नादर श्राया--क 
पुखनौ कमीज शरीर स्लीपर प्रदने हुए--तो जोशुर गोँ दे कैलाये हठ उखकी 
श्रोर बटी | 
श्ट प्रिय एलन, वद सिसकियो देने लगौ, “मुभे बहुत दुःप हं । 
मेरी गलती ह मने म्यो मते शादी की | वदं मनि दुखी बनाया टै जवर 


दोरी सार 


कि मेतु सुखी देना चाहती ह| म कैसे व्द सुखी वना 

उसने उसे द्यपनी वदो मे कस लियः श्रौर वद्यदुरी से बीला, “टम 
लोग शरीर कहीं चलगर रदेगे प्रिये ° दर वीत मयै ये जव से उने उसे 
इतने मोठे स्वरो मेनदीं पुकारा था, "हम लोग ग्रपने लिए को दुसरा 
धर बनवायेगे ? बजीनियौँ कै पुराने धर कौ म लोग भूल जा्मँगे 1 

“ लेकिन पूर्वजो ने वर्‌ मकान तुभ्टारे ही लिए बनवाया था,” उसने 
रोते हुए का } भूर्न देव तुल्य ये भ्या उन्हे मुलाया जा सकता ट ¢” 

उसने जुई की पौठ खहलायी, थपकियो से उसे सान्त्वनां देता हश्रा 
चोला, “भे सममा हँ उन्सँने वह सकान श्रपने ही लिए बनवाया था 
शरोर हम श्रपने लिए श्रपनां मकान वनवा सकते ई । मै पैसा पैदा करूगा, 
भगवान द्यो जाऊंगा । उस मकान से भौ विशाल भवन वनवाङंगा 1" 

जोश को श्रषने कपोल कै नीचे उसका हृदय धव्कता हृश्रा सुनायी 
दिया । बद करुद्ध था, चोट खाया हरा था { वहं श्रपना रस्ता बनाना 
चाहता था, श्रपनी राह चलना चाहता था} वह चुपचाप खड़ी रदौ, 
महस कर्ती रही किं एलेन के क, दय की धट्कन जोश के लि 
नही" तवल एलेन > ही लिए दै । शौर वह शन्त द्यो गयी, उसके श्रोषि 
सख गये । ङु भी दो उत्ते ्रपना रदस्य द्धपाये स्खना दै । क्रोप की नीव 
१२ शान्ति ग्रौर सुरदा का महल मीं बनाया जा सकता ) उसे रुकेकरं 
सोचना होगा, विवार कला दोगा कि वहं क्या करे । वच्चे की उत्यत्ति 
कानून 7 विरुड लोगी ! बद स्वय तो नितान्त निर्मल, निर्दोप था लेकिन 
प्यार ने उते एक अपराधी बना दिया था | निदोपतोयै स्व > घ्व भे 
पर्‌ दरड उसे ्रकेले मोगनाया) वेतो एक दूसरे से श्रलग दो सकते ये, 
वे एक दूसरे को भूल भी सकते थे । लेकिन सलाने को सर रसने के लिए 
किसकौ गोद मिल सरेगी £ सफ सम्बन्ध मे वह्‌ कौन-खा उपाय सोचे ? 

“रच्छ चलो," उसने कहा । एल्ेन के घड़कतै दए कूद छदय से 
श्रलग दौ गयी, ग्रौं इपट से पोह डरली } “मेने सुन्दर मोजन बनाया हे 
चलो पहले हमं लोग खाना खार्णैगे तब स्वध्य दोर वात करेगे ! चलो 

एलेन कौ श्रँयुियों मे श्रपनी ग्रँगुलियों ठाकर वह उसे ले चली । 


दो सौ इकषठ १ 


दोनों बैठ गये श्रौर ओशुई मे मेज पर गरम साना परख दिया । भोजन 
बनाने में उसे वडा श्रानन्द्‌ श्राता था श्रीर परोषी हुई टर तश्तयी में 
उस स्वाद ग्रर खचि की भनक रदती थी । रगों का मिलान, श्लों 
शरोर तरकारियों फी सजावट देखते ट श्रोलो को मोद लेने वाली । एलेन 
ने श्राज यद व देखा रौर मदयर किया यद्यपि प्राय. वद यदह कृं नदीं 
महवूस कर पाता था । उसने जोशुई को श्रपनी वो मँ समेट लिया शरीर 
बोला, ““जोशुई, इसते म लोगों पर कोई मी श्रसर पटने का नदीं। 
यह वात मे शपयपूर्वकं क सकता दह ।'” 
जोशुई मे सदा की भाति श्रपना, मीठा विरोध किया | श्रपनी सुन्दर 
छोटी-सी हेली को एलेन के मह पर रखती हुई बोली, “शपथ खाने की 
जरूरत नदीं है ] दम रद रहँ ईह, यदी कापी है |" 
पटलेन को यद्‌. देखङ़र बआ्ाश्चयं श्रा कि शुर मं कोद परिवर्तन 

नदीं हृश्रा । वह विश्वास नदीं कर पाता था कि रेन्धवीके पत का परा- 
पूरा महत्व जोशुै कौ समभ मे श्रा गया है । उसे उसकौ समभ पर कमी 
विश्वास ही नदीं दो पातां था । श्रमरीकौ जीवन कै सम्बन्ध मे उसे कान 
को उसने नापा तोला नहीं था । एेसा लगता था कि वद सव कुटु जानती 
दै सवं कुच स्वीकार कर रही दै श्रौर तव श्रचानक किसी नाजुक वात में 
सा लगता कि वद्‌ उसे समभ दी नदींपारदीदैश्रौरया समभ षा रदी 
है तो उसे विल्कूल महत्वहीन समभ रही ह । जौवन श्रौर जीवन की गति में 
उसका जो सवल विश्वास था उस पर लगता था, कानून का भी कोई 
प्रभाव नदीं पडा श्रौर तव श्रचानक उत्फे मन मेँ निश्चिन्ता भर सौ 
गयी } वह प्रसन्न या कि जोशुई को सथ कुलु मालुम दो गया । श्रव वह्‌ 
प्रतीका कर सकता था, जोशुई मखा चाद, वह रद सकता या, श्रपना काम 
कर सकता थां । श्रौर लगा जैसे जीवन की इस सरल गति मेँ समस्या का 
हल भी मिल जायेगा } उसने भर पेट भोजन, क्गिया श्रीर्‌ भोजन के बाद 


उसकी श्रौपों पर नीद शुकने लगी । 
“वूटृत सुन्दर भोनन बनाया प्रिये,” उसने धीमे से का, रिरि कोच 


पर लेट गया श्रौर खो गया । 
दोसी याघठ 


[ क ,। 


६ 


जोशुई ने एलेन से कमी नदी पू कि षद क्या करेगा । वह उसे 
कभी सुरे दिन की याद न दिलाती, सैन्धवी के पल कौ चर्चां न क्रती। 
उसे लगता कर जोशुई निश्चित सूप से उसे श्रसन् करने की कोशिश करती 
हई जीवन चिता रही टै, उसके मस्तिष्क में को चिन्ता नदीं ६ श्नौर उसके 
जीवने मे शान्ति छ गयौ र यह सव देख सोचकर, उसे बड़ी सान्त्वमा 
मिली । जोशुर श्रपने जापानी दद्ध से यद सव॒ समभ रही थी । उसे 
दय मे एलेन के रति कृतसतता का भाव भर गया । श्रौर उसने उससे 
श््भी मोग न करने का निश्चय किया । बडे दिनि के श्राते-श्राते एलेनं 
को श्रपने पिता काप मिला जिसमें सिखा था कि श्रगर वद केवल 
एक दिनके लिएभी श्रते धर श्रा सके तो वे लोग व्हूत खुश होगे । 
भ्मेय श्नुमान है कि बौद्ध होने ॐ कारण तुम्हारी पनी को इस दिन 
से कुं वैता लगाव = दोणा जला दम लोगों को है,” उसमे पिता ने जते 
माष-सी मोगते हए लिला था, श्रकेला तातो ओ स्वय ॒तम्दारे पास 
नाता । लेकिन ठम्दारे यदो ्राने से बम्दायी मो भी बडी खुश दोगी। 
उन्दोने यमे कदा नदीं ्, यद मेरा न्रपना विचार दै । 
एलेन पन जोश के पास ले गयां शरीर उसने उसे पडा । उसके 
चेहरे पर किसी प्रकार का कोड परिवितेन मही श्राया । “बेशक, यह वुम्हारा 
कतव्य ६, उसमे तरन्त का, “वुं जरूर जाना चादिए । भे यदो विल्ुल 
मनन रगौ । दये सकता है मै मी च्रपतने मिन जापानी दम्पत्ति कि वु 
पाने का निमन्ण पाल तो श्रपने पिता की गाश मानो एलेन 
रौर ये मौ उरते खुश हने पे 1" 
लेकिन श्रपने मित्र जापानी दम्पति ऊ यद्य वह नदीं गयी यद्यपि एलेनं 


दोसौ तिरसट. 


को गये दिन पर दिन वीत रदे ये । कोई भौ उसते मिलने नही आवा था, 
वह विल्कूल ग्ररेली यी दोः सलोने क साय । श्रीर दव पररार एकान्त मं 
वह उससे बतं करतौ, उसे समस्त कि वह किंकर्तव्य हा री ईै। 
धुयने टेक कर वह श्रपने सलोने से माफी मोती जैसे सलोने पैदा दो चुका 
दो, यद होकर ग्रादमौ वन गया द श्रौर उस्तफे सामने खडा दो । 

“तुम समभे दो प्यारे सलोने, यद जो कुद जैषा ई, मेरी मज से 
महीं ह ।'' इस प्रकार वह ्रपने एकान्त मे अपने सलोने से यात करती; 
ध्रनुमूति से वोभिल उस्म शब्द सन्नोने के प्रसुम मस्तिष्क मे चैठते जति । 
शदो बदिया मकान ई," वह सलोने को वताती, “जिनमे से हर करिसीमें 
पेदादोनैका तुम्हे दकदै, मेरेपिताका मकान ग्रौर तंम्दारे पिताक पिना 
कामकान। दोमेसेक्िसीममभी तुम्दारे लिर कोद जगह क्यो मदीँटै, 
यह इस समय मे तुम्दं नहीं समभा सकती 1 जापान मे मेरे परवा, वुम्दारे 
नाना, युभसे नाराज दं ग्रौर जब उन्दे दस वात का पता चलेगा फि यँ 
श्रमरीका में वौद्ध धमं फा कोई मद्व नदीदहै, यर्दौ तो कानून है जिसका 
महत्य है, तो निश्चय द्य वे बहत श्रधिक नाराज दाये । उन्दे उत्तर देने 
लायक मेरे पास बु नदी है करयोकिवेठौकरहै गौरम गलतरहू। मेनि 
सोचाथा चकि मय्यो एक श्रमरीकी नागरिकवेसरूपमेंपैदा हुई यी, 
इसलिए मै ठीक हू । लेकिनि सलाने यदो एक कानून दहै जो मेरे शरीर 
तम्दारे खिनाफ र । म॑ उस कानन को वदल नदी सकती, तुम्हारे पिता 
उत्ते नद वदल सकते । इसीलिए मे तुम्हारी वात उन्दे बता नदीं सकती ! 
च्व भुभसे मत पृषो क्यो, वस सुरे माफ कर दो ।* 

प्राय" हर्‌ दिन वह इसी भ्रकार के शब्द एकान्त मे श्रपने सलोने से 
कहती । कानून ।-उसते रास्ते मंवदी तो चदानं वनकर ग्रड गया थाः 

एक वाधा, एेती श्रटल जिसे प्रेमभी नदी हटापाताथा। जुई रव 
समभ गयी थो कि एलेन केवल उसे दौ नदीं प्यार करता, वह श्रपने 
ूर्व्जोकोभी प्यार क्रत है, पन माता प्रिता को, प्रपने घर को, शरीर 
जदो पेदा हूना था, उख स्थान को भी प्यार करता दै । कोई बुरायौ नहा यी 
उसके इन प्याय मेश्रीर इखीलिए वद उपे के दोप न्दी देती थी) 
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लेकिन एलेन कौ वे उससे श्रलग कर रदे ये प्रौर उक्षका उनसे कोई ्रपना 
सम्बन्ध नदीं या । यद जरूरी था कि एलेन श्रपने जातीय टो के भीतर 
ही प्यार करे रीर जोशुई उसकरे लिए विदेशी थी। वद समभ चुकी थी 
किएलेन मे इतनी दृटता नदीं है किं वहं प्रतीत से अपना नाता तोडकर 
अकले उससे श्रपना नाता जोर, उसपै साथ एक रेकी नयी दुनिर्यो वलये 
जिसको दोमेसेकिसीने मी पतेम देखा जाना दो} वह स्वय तो खा 
कर सक्ती थी पर एहोन नदीं कर स्कताथा। उसेदोप भी नदीं देना 
या ग्रौर जीशुई ग्रपने सलोने को यही समस्ती । 
सारे समय वहं श्रकेली भी नही रहती । वह ग्रपना भोजनम भी भली 
भति करती क्योकि जानती थी कि उसे भोतर सलोने एक पुष्ट शिश 
केस्पमे वट रद्य है! लेकिन पलेन के लौट शाने पर्‌ वह कया करेगी १ 
श्रपनेश्मापको हमेशा के लिए उससे द्धिपाते रदना तो ग्रसम्भव था । 
ईत प्रन का उत्तर व सोच ष्टी न पातौ थी श्रौर दिन वीतते चले जाते ये । 
३१ दिसम्बर को जव वपं समाप्त हो रदा या द्रौर नये वपं का प्रारम्भ 
होने वाला था, जोशुई को दरवाजे पर सटसयने कौ प्रावाज सुनायौ दौ । 
एलेन घर से वापस नदीं प्राया था इसलिए कुछ सशकित सी जोशुई बड़ी 
सावधानी से दरवाजा खोलने के जिए बढी यद्यपि यह भी वहत सम्म्ब था 
कि शायद उसफे मित्र जापानी दम्पति इस ्रवसर पर उसफे लिए कोई 
उपद्यार लाये दों । बहूत सँभलकर उसने दरवाजा सोना । कुयेर खडा 
आ! जोशुद्रैने उसे देखा यह लम्ा तग पुरुष, ठीक पर्विमौ 
पोशाक मे, सर पर हैय दाँ म दस्ताने, एक दाथ मे येत, उसके लम्बे 
-कोमल चेरे पर विसरी हई मुस्कान र एक ह्यथ म एलो का वद्त । 
पकुबेर 1” बह चीख उटी। उसे बिश्वास नदीष्ोरदहयायथाश्रौर 
अचानक वह हयं विभोर द्यो उडी थी। 
“मेने तो श्रापको वतलाया था कि व्यापार के सिलसिले मे में न्ययूकं 
-जा रद्य हू" । उसमे क्या । 
“ग्रो, रादए, श्न्दर श्रादए,” वद बोली । उसे इस बात की 
खुरी थी कि वह प्रपनी जापानी धोधर पटने थी । उसने यह पौशाक एलेन 


दो रौ पसर 


के जाने पर पहन ली थी । उसके मन मे इसमे पहनने की टेसी भावना 
उठी थौ जिते वह्‌ स्वयं दी समम सकी थी । श्रभी श्रभी उसने श्रपने वाल 
सेवारे थे क्योकि दोपहर भर सोकर च्रभी उख थी। लेकिन धर मे इछ 
समय साने के लिए कुष्ठं न था, थोड़ी-सी मिराई तक न थी । 
कुवेर कमरेमेंश्रा गया था] पना कोट उतार रदा था, श्रपनी हैट, 
द्मपने दस्ताने; श्रपना नेत यथा स्थान स्ख रदा था। 
श्मपनी सम्भावना भरौ वाणी मं उस्ने पा, शक्या श्राप 
श्रकेली ई £" 
“एलेन कुं दिन के लिए ग्रपने घर गये ई 2 उसने सरल भाव से 
उत्तर दिया । 
श्र श्राप ११ 
“श्रोह, मे बिल्कुल श्रच्छौ हूः उसने वड़े रोब से उत्तर दिया! 
“बिल्कुल ग्रच्छी र | 
“लेकिन श्रप उनके साय उनके घर नदीं जातीं 
वेह उस सामने बिल्कुल शान्त महान्‌ वना खड़ा था । 
जोश ने श्रपना सिर दिलाया, ““ग्रमी नदीं 1 
“द्रोह, उसने कष्य । वह बैठ गया श्रौर जोश भी द्धोटे बाले 
कोच पर बैठ गयी । “्रच्छा ! वहं उसने गुना । जोश पर उसकी 
देयामयी ष्टि जम-सी गयी, “कपा करके मुभे सच-सच यनादषए । टम 
लोग सो पुराने मित्र ई 
“पहले मँ फूलों को पानी में रक्खंगी,” वह बोली । उसने पूर्लोँ का 
चक्सले लिया जो श्रव तक कुमेरफेष्टीष्टायमेंथाश्रौरदेखा कि युवे 
उसमे लिए चौन की कमलिनी लाया था जिसकी मनोदर सुगन्वि मैल रदी 
थी | उसे क्योटो की याद श्रा गयी--दस मीतम मं मिलनेवाले पलों की 
उसे याद्‌ श्रा गयी! 
नैतो डर रदौ थी कि शायद लाल गुलाब दो." वह बोली । 
युरेर ने श्रपना सर दिलाया, ध्श्या मे एसी मूर्यता कर सक्ता ह 1" 
शरीर वव कुवेर ने वह ख्व देखा समभ जो एलेन नर्द समक सण 


दोर छादुट 


था । बेच्चे करा स्स्तित्व वह भष गया । 
“रच्छ, वह धीमे स्वर मे बोला, तो श्राप बिलकुल श्रवेली नदीं 
ह । एक श्रोर भी कोई नन्हौँ आप सायदै। 
उसने एलो को सेवारते हट उन्दीं प्र श्रपना सर मुका दिया। 
“एलेन को पता नह्य है |” 
उुवेर का श्राश्चयं चेहरे पर भालक श्राया । उसकी श्रि कैल गयीं 
पले हए देठ ङं लिड गये । यद्‌ कते कि पति को प्ता नदींदै१ 
श्या उदे सन्तान कौ इच्छा नदीं है 
तव बह उस मेज की बगल में वरै गयी जिस पर पूर्लां का गुलदस्ता 
सखा हुग्रा था द्रौर उनकी सुगन्यि श्रपने मन मस्तिष्क मे भरती हुई 
द उस कानून के सम्बन्ध मे सव कुं वता गयी । थोडे दी शब्दौ मे 
उसने सव ॐच कट डाला । वात विच्छुल सीधी, स्पष्ट श्रौर श्रयल थी 1 
उसे सा लग रदा था किं वह इस पुरुप से स्व छुं बड़ी च्रासानी से 
बिना ग्रं मेँ श्रो लार दए सव शुद्ध कट सकती है । 
वह समभःरदा था श्रौर बिना किसौ प्रकार कौ वाधा दिये चुपरचाप सुन 
रदा था । उसे बडे शान्त चेहरे पर अब तव दस्की-सी प्रतिक्रिया भलक 
जाती थी | 
जब जोई की वात समाप्त हो गयी, कुवेर ने एक गहरी घो ली 
गौर सी कौ श्रोर पी सुक कर बैठ गया 1 “पिर भी स्या यद उचित 
कि दाप श्रपने पति को यद सव म बतायं । दो सकता है कि वच्चे कौ 
बात उन्द एक दम बदल दे 1" 
“रे, नही,” वह तेजी से बोली, «राप नहीं ठममते । यदो सन्तान 
क दतना महत्व नदीं है । सन्तान यद्यो सव कुदं वदल नदीं सकती रसा 
द्म लोगो के बीच वदल देती है। यदो एक पीठी दूसरी पर श्राधित 
नदीं रहती |" 
“लेकिन रिरि भी-” 
` नदी,” उसने क्य । वद बहुत तेज श्रौर टढ हो रदी थौ । उत लगा 
कि वद श्रपने मनका स्त्य निरिचत कर चुकी है । वह पलेन को सलोने 
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के सम्बन्व मं कमी कु नहीं वतायेगी । 

“तो द्रापश्या करेगी १" कुवेर ने कोमलता के साय पद्या । उसका 
दिल भर श्राया था। जो कदु उमने यर्दोदेला उससे वह स्तम्भित हे 
गयाथा। 

कुवेर ने जोणुई को श्रपने प्रसते गम्भीर टंगसे प्यार करियाथास्रौर 
जव उसे मालूम हौ गया कि वदं उसकी नदीरदीतो उसे दुभ्खदहृद्याथा 
पर वह दुःख क्रोध से मुक्त था श्रौर ग्रधि दिनि टिक भी नदीं सका । श्रौ 
शरवे वह दुख विच्छुल शन्तद्ोगया था, वदल गयाथा उसफे इस 
निश्वयमं करि श्रव वह किसी दुसरेसे शादी दी नदीं करेगा | लेकिन 
उसे यदमी श्राशाथी कि उसका यदह श्रावेग जनित निश्चय भी श्रपने 
श्राप वदल जायगा शरीर जव बह ओशुरई कोदो एक वार उसके घरमे 
ग्रसन्न देख लेगा तव उका दय किंसी उपयुक्त सममभदार लडकी को स्वी- 
कार करने 7 चिर यार द्यो जायगा } निश्चय ही उसने माता पिता उसमे 
योम्य वधू खोन निकालेंगे । वद उनकी श्रा मानेगा, उनके खिलाने के 
लिए पोत्र देगा श्रौर पीठी का परिवार तैयार करेगा} इस पुरुप के सन्तान 
दोनी ही चादिए। 

श्रव उसमे जशुद को शरान जेसा जिस सूप मे देखा, उससे उसकी 
सारी योजनायै चकनाचूर छे गयी । वह इतना उदधि हो गया जितना 
प्ले कभी न ट््रा था । 

धनै नदी समभ पाती कि मुके कया करना चादिएः,"" जोई ने एलो 
"परं श्रपना सर शुकाय हए कडा, “मे केवल इतना जानती ई कि मुके क्या 
नदीं क्सना ।'" 

एक ठंढी सो लेते हए कुवेर ने कषा ^प्यादा श्रच्छा त्रापकरे लिए 
यह है किश्राप श्रपने पिता के धर्‌ लौट जादए | कमसे कम वच्चेको 
जापान मे जन्म लेने दीजिए । कष्य ेसे वच्चे है--श्रनायालयों मं--श्राप 
समभनी ई । श्रमरीकियों से रेतसे श्रनेक वच्चे वर्दोपेदा हुए रई। यदमी 
उन््ीं मंसे एक द्यो जायेगा 1" 

“न्दी, उसमे पिर कदा | 
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“यह भौ नदीं १ कुचेर्‌ ने क्या । 
दोनो शान्त भठे रदे । दोनों पर उस श्ननिवायं जन्म का भयानक वोम. 
छरदाया। जोश देख रदी थी कि कुवेर की श्रात्मा उसकौ श्रौर श्मपनी, 
वोदे ैला रदी है श्रौर उसके षटदय मे दन्द चन्न रदा दै । 
„ श्र श्रपनी वात किए," कुलु देर याद्‌ उसी शान्त धीम स्वरमें 
म कूवर ने पूया, “क्या श्राप श्रव मी उ ग्रमरीकीको प्यार करती 
प्रर सुनते दी जोणुरई ने तेजी से श्रपना षर ऊपर उठाया । प्रशन 
कूषेर नेकिया था प्र स्वयं जोणुड ने ग्रनेक वार यद प्रस श्रपने श्राप 
४ क्या या । वेशक वह एलन फो प्यार करती ह । लेकिन श्रव वह निर्जीव 
भ्मथा! बह हमेशा उसे प्यार करेगी लेकिन माउम्मीदी के सा । द्र 
भरष्ल उन्दं एक दूसरे से मिलना दी नहीं चादिए था । वे एक दूसरे से 
१ उन्न हए ये श्रौर उन्दै एक दूसरे ते दूर धरती के दो विरोधी हरौ 
¶जीना श्रीर्‌ मरना चादिएथा। देवता््रौने ही उन्दै एक दूसरे से 
शरल्ग पैदा करिया था। किन्तु उन्दने देवताश्रों की ग्रवदेलना कौ ग्रौर्‌ 
उनम नियमों को तोडा | उसे मन मे कोई विद्रोह नदीं था, कोई 
नदीं थी । दो दुःख या, उसके जीवन की गदर मे समाया हृ्रा । 
“भेरे लिए उपे प्यार करने का श्रव को श्रथ नदी रद्य,” उसने 
सरल भावे से कदा | 
दोनों फर देर तक चुपचाप बैठे रदे, दोनों के मन मे उघेड़ घुन चलती 
रदी 1 श्राखिरकार संकोच करता टुश्या बड़ी सावधानी से कुबेर बोला, म 
छ कना तो चाहता हू पर समभा नदीं पाता किकैने कटू । चमः 
यदि मे कद न सद श्रौर मौन 1 
“कृपया कहिए,” उसने उत्तर म कट्या । उसने श्रपना सर श्व भी 
नदीं घुमाया था । 
कैर ने श्रपने हठो को गीला किया, “यदि कमी श्राप श्फेले जापान 
लीरना चाहे तो मेरे पास श्राने की ङृपा करं ।” 
अचानक कमलिनी शुच्छु की मधुरता बहुत बढ़ गयी } उसने गुच्छ 
को एक श्रोर सिसकाया । वह तुरन्त घमभः गयी रथात्‌ यदि उसके साय 
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यच्चानद्ौतो कुवेर उसे श्रपनी प्ली बनाने के लिए तैयार था । 

“मेरे पास वच्चा दै, उसने कदा | 

कवेर ने श्रपनी दण्ट उसरी ष्टि से नी मिलायी । श्रण्ने घुटनों पर 
राये हृ श्रपने पीले हाथो फो वट देखता रदा । “म वहूत चाहता कि 
इस यच्चे को म॑ ले सर" उसने कदा 'खषेमुच मँ चाहता ह कि यद दो 
सकता । यदि मँ श्रकेला टता, मेरे मातां पिता, मेरे पृं होतेतीो 
वेशक मेँ एेसा कर सकता । कमसे कममेरा विश्वास है रेषा कर 
स्ता | 

कुत्ेर ईमानदार था, दय से वेचैन था श्रौर चाहता था कि उदार 
यन सके, दयालु वन सफ । जोई यष्ट खव समभ रदी थी, लेकिन इससे 
उसक्रो वेदना का वो कम नदी दो रहा था 1 “भँ श्रापको धन्यवाद देती 
हू,” उसने का, “सम्भव है कि कोई समय श्राये जव श्राप इन शन्दों 
कोम याद करं श्रभी तो कुद कट नदीं सकती 1" 

वह सकल्प पूर्वक उटी । एक शब्दं॒भी श्रधिक उस्फे लिए श्रसहय 
था । उसकी सारी चेतना दुःख से भर गयी थी । एक शन्द भी ग्मधिक कष्टा 
जाता तो वह फूट पड़ती । 

“श्राप लिए मुभे चाय वनारी चादिए, उसने स्पष्ट स्वर मे का 
शरीर रसोई घर की शरोर मुङ्टी, “कम सेकमचायतो मेरे पादै दी । कु 
इतनी सुस्त हो गयी हू कि मिटादयोँ लेने भी बाहर नदीं जाती 1" 

कुबेर ने उसे चाय वनाने दौ श्रौर खुले हुए दरवाजे से उसको देखता 
रदा । उसकी समभू मे म श्राया कि उते जोश की मदद भी करनी चाहिए 
क्योकि वह सेया पाने का श्रभ्यासीथा ग्रौर जोशुदैने इससे भित्र ग्रीर 
कोई ग्राशा मौ उस्सेन को थी | चाय वनाक्र वह ले श्रायी ताजी वद्या 
हरी चाय, जो वह -अरपने लिए लास तौर से रसती थी । हरौ चाय, जापनी 
चाय, पोपक तत्वो से भरी थी च्रौर वह सूव॒पीती थौ । कुवेर का प्याला 
भरने के वाद उस्ने खुद मी चाय पी । 

ध्नेरे माता पिता ॐ सम्बन्य मेँ बताइए” उसने कडा, “उन्दने मुभे 
सतर नदी लिखा ययपि मेँ दोवार उन्दँं पत लिख चुकी ह 1" 
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“मु मालूम दै" उसने उत्तर दिया ^ यँ श्राने के पहले श्रापये 
पता जी से मिलने गया या। उना दय ग्र भीरोपसेभरा है। वहं 
श्रव भी उचित नदा समभ पत्ते किं ग्रापको उनकौ याश्च का उल्लषन 
करना चादिए था | 

जोणुई ने च्रपना प्याला स्प दिया} (पया उनते कह दीनिएगा कि 
उर का कना ठीक था |'' उसने साहस ॐ साथ कहा । 

वेर को श्राश्चयं हो रदा या, ‹ 'जोणुडे यद श्राप कद रहीं ह जो इतनी 
-गर्वली थी | 

“गरव मुममे फोट रभिमान नहीं रद गया," विनत बह बोली, ध्न 
चमरौका के कानून से टक्कर नहीले सकती । वह कानून लोगो के दिलों 

भे जमा भेदा है | वद उनकी भावना यन गाह । ये लोग ्रपने कानून 
ग्रपने दिल से वनात हं रौर इनकी भावनाये एसी हीह । मे क्याकर 
सर्त १ भं को जा कि यह यच्चा जन्मलि ९ अपने पेररेकने के 
लिए उसे कदी कोई जगद नदी ह 1" 

श्रोद जैसे ही उसने यद क्य उसका सारा गवं गलं गया श्रीर्‌ बह 
अपना काबू सो धट । जिस सुरदा शान्ति म उसने ्रपने इतने दिन विताये 
ये वह शान्ति उसमे दय से दूर द्यो गयी ग्रौर्‌ वह जोर से रो पदी । श्रपने 
शाथो म श्रपना सर छिपाकर वह फूट फएूटकर रोने लगी । 

कवेर कौ परेशानी का कोई छोर न था । उने श्रपना प्याला रस 

दिया सुद्ाह्योगया श्रौर सदा खडा हाथ मलत्ा रद्य । उसका मन सोच 
नही सकता याकि वद जोश को छुप । “देखिए” उसने कटा, 
"देसि यह ग्रापके लिए षटुत खनरनाक वात है । जोर खुद ्रापे 
लिए यदं वहते चुरी बात है |* 
ह सदा उसा मरता ग्रा छु श्रस्छुट शब्द्‌ बोलता खड परतौक्ता 
करता रहा श्रौर तव श्रचानक जोई शान्त हो गयी । लन्ञा मे वेदना पर 
व पी | ग्रपनी वाह स श्रो पो डलीं । कुवेर को राहत मिली 1 
बोली “श्राप दयो श्रमरीका मे सक रे ह ९" 
“कदं महीने" उसने उच्चर्‌ दिया । ‹ श्रोरश्यवतो मै बेशक तव तक 
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सुकूगा जम तक श्याप यद निश्चय न करलं कि श्राप कोक्याक्रनारै} 
ृपया मुभे सूचित करते रदिएङिच्ाप क्याक्ररीरहं | कमसेकम 
इसकी तो मँ प्रार्थना क्ता हं । यदमेया पतादै। श्रगर मै कटी वादरभीः 
जाङंगां तो नजदीक दीके किसी शर मे व्यापार के सिलसिलेमे चन्द 
दिनों के लि श्रौर मेँ उस शद्र का पता घर पर दो जाऊंगा ताकि श्राप 
मु तक पर्हूच सफे 1“ 

उसने वह कागज ले लिया ग्रीर उसे कोने की मेन के मीचे एक पाली 
डिन्यिमर्ख दिया | श्यरगर मेरा पव श्रापको म मिले तो समभ लीजिएगा 
कि मु ग्रापको पन देने की श्रावश्यकता नदी पड़ी 1 

"नेमि स्मापको कम से कम सूचना तो मुभे देनी टी चादिए” उसने 
जोर दिया । जोणुई ने वचन दिया क्योकि कुतर एसा वचन लिए विना 
जाने क लिए तैयार नदीं दिसायी देता था । (रच्छी वातहं | मेराजो 
निश्चय होगा श्रापको लियूगी । पर दयो सक्ता र निश्चय अस्दी न दो ।'* 

(लेकिन ्रापका वचन मेरे पस दै” उसने उत्तर दिया । 

तव केर चला गया खावधामी से श्रपनी हैट श्रपने दस्ताने श्रो 
श्रपना वेत लेकर । द्रवजि पर दोनों ने एकं दूसरे को भुककर नमस्कार 
करिया । वद खड़ी प्रतीक्ता करतौ रदी जब तक केर खवारौ पर वैठ कर 
श्रोसों से श्रोभल नदी टो गया श्रौर सवारी पर यैठने के समय भी दोनो ने 
पिर मुक कर एक दूसरे को नमस्कार क्रिया | तव वद वापस श्रपने कमरे 
मे चली गयी श्रौर दरबाजा वन्द कर लिया । श्वं उसे वित्कुल साफ़ खम 
मेश्रारदाथा फिउसे क्या करना है-केवल च्रपने सलोने ॐ लिए। 
सचमुच उसके लिए दुनियो म कोई स्थान न था। 


दोसौ बहतर 
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जाणुर ने श्रपमे लम्ना सेलाल चेटरे को समालने हए कदय था 
"एतेन जव॒तक तुम॒ग्रपने मोः वापकेषरमरटो भँ दुम्द पनन 
लिसृगौ । 9 
वद ग्पनी धृली हुई कमौज श्रपने सूट केस म रस रहा था । न्क्यों 
नर लिसोगी ९” 
“भेरा ख्याल है पय लिखने से ठम्डारी मता कौ द्यश्च क उस्यलनं 
दोगा--उनङ़ी सच्छा का उल्लघषन दागा,” उसने उत्तर द्विया था | “ईस 
तर्द से मैं उनके उस घर म चि कर प्रवेश कलशी जिसमे प्रवेश करने से 
ते मुभे रोकती है | 93 
उसने विरोध किया, ‹ तमतो वेववूपगै की वात करती हो । मरे जाने से 
कैम नारानतो नदी द्ये रदी ® 
ˆ नहा, नीं, एलेन सचमुच मे ठ्दारी मोरे प्रति विनत रहम के 
लिए दौ पन नहीं लिंगी । म उनकी शराश्च का पालन करना चाहती ह/'' 
इ प्रकार एलेन का जोशुक् के पन कौ ग्राशाने थी | पहले पहल तो 
रप सम्बन्धा मकु सोचा भी नदीं था । जव स्वागत ते भरे हुए 
भरपने घर्‌ मे वह प्रविष्ट हरा तो पुराना बचपन का उत्छट्‌ उसमें फिर 
भर गया | एक सान्त्वना मिली, एक विश्वास जगा कि यः सव कृष्टं सीक 
६। वीति दिनों म जव वह ग्रपने सेनिक शिता केद्धसे बडे दिन कौ 
धुर्यो मे षर श्ाता थातो इसी प्रकार उसका मन सिल उठता था, उसके 
शरीर दिमाग का वामः उतर जाता था । यद्य इस घर मे शान्ति थी, 
दरतुमोदन या, बह सव का प्यारा या । 
पव कु ठीक वैषा टी था जसा पहले रुदता था | जव उखकौ मो तेजी 


दसी तिङत्तर 
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सरे खुले दए दरवाजे से उखकी श्रोर वटी तो वद पुराने श्रम्यस्त श्रौर 
उद्वैलित प्रेम के साथ उनकी ग्रौर सुद्धा । मो उसरी शरोर वो पलाये हट 
स्रागै वदी | 
ध्र प्यारे घच्चे 1” 
पनी वादों मं उन्दने एलेन को मर लिया श्रीर वी मोदक सुगन्धि 
फिर एलेन ऋ श्नन्दर भरने लगी । 
“च्छा मो तम्दं कते मालूम दृ्राकि्म श्रार्दारह्रू। भनितो 
सोचा था तुम्हारे लिए तो मेरा श्राना एक श्वय दोगा 1“ 
मो ने उसे ्रपने से ्रलग हटाया श्रौर देखने लगी । उसका सुन्दर 
चेहरा वोँदीके से बालों गुच्छे के नीचे विजये भरे उल्लास म 
सिल उठा 
“तुम्दारे पिता जी मुभमे बहाना नद कर सकते, एक तण के लिए 
भी नदीं । मेँ जानती थी कि तुम बड़े दिन में ्रा्ोगे । चलो भीतर चलो । 
श्राज कौ रात का उत्सव श्रमी सम्रातत नदीं दुद्रा, श्रमी श्रलाव जल रदा 
दे ¡ पिले वर्पो मे जव तुम घर से वाद्र रदे, यद्यो यह उत्छयं॑वद्ध पका 
रहा । सेन्धवी भी यदीं है, चाय पीने श्रायी रै 1” 
सेम्धवीकानामर्मो ने यड चलते दंग सेलिया। उसे सैन्धवी के 
श्राने का कारण सोचने के लिए मौका दी नदीं दिया । वड तौ चाय पीने 
श्रायी ₹ । “चेन्धवी एललेन श्रा गया } मने तुमसे कदा या कि वह श्चा रद्य 
दै मेँ जानती थी |” 
सैन्धवी श्रवस्‌ के उपयुक्त कालासूर श्रीर लाल जवीं पहनै हये थी । 
सदा की भाति एलेन से वद एने दी मिली मानों श्रभौ दस मिनट पले वे 
साथदीर्टेदहो) 
<धैखो एतेन, शैन्धवौ ने कदा, “मे श्रभी चाय उंडेल श्यै थी। 
तुम्दारी मों पर सस्ती का दीरश्ाया दग्रा हे।" 
"तुस्त मेँ इसलिए हु कि वहुत प्रव ईह” मोँ प्रसन्न स्वर 
मं वोर्ती । 
पदुने के कमरे का दरवाजा खु स्लीपटो की श्रावाज सुनायी दी श्र 
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| 
| 


एलेन के पिता श्रा पहुचे । “कोन कहता है चाय उडली जाय, बेकार मरम 
पानी? हरी से कदो कि मेरे लिए श्रासुव की बोतल खोले | एलेन, स्ह 
मेरे खय पीना दोगा चाय मदिलायों के लिए छोड दो ।” 
“श्रच्छी वात है पिता जी} दोनों ने तेजी स्ते दाय मिलाया । 
हरौ इतनी जल्दी श्रास्व लै राया जैसे वह पदलै ह से पयार रद्य द्ये] 
श्राकर उसने श्रपने छोटे मालिक--एलेन को सलाम किया, “किप्‌ 
मालिक, श्च्छे तो रै ? श्रापका घर्‌ शाना कितना प्रच्छ लगता है--” 
तो बजानिया राज्य के इस छोटे से कस्मे मे जीवन का इतना पूं 
विका श्रव मी सुरद्ित या श्चौर एलेन ने सोचा ,फि वह पनी पूरी 
ताकत से इस श्रपूं दुनियौ' मे इस पूर्ण॑ता को सुरक्षित रक्तेगा । पुरता 
एक त्रनमोल चीज है, एक श्रग्राप्य चीज, उसे खोया नदीं जा सफता | 
वेषानौ समन्द्र मे वह एक द्वीप है । विध्वस कौ वहिया मे वह सुरता है । 
श्रचानक एतेन को कमरे की सारी सुन्दरता का सुखद्‌ श्रौर तीव बोध 
लगा, पले गुलाब श्चौर श्न्य विविध रगो के गुलाव, निन्दे उसकी 
मोने उरी देश भ लगाया, सींचा श्रौर खिलाया था जिसमे द्रुवममभी 
भना था, पच्छिमी खिडकी पर टेगा हूप्रा हल्के नीले रग का पर्दा, सायन से 
-ठकी हृ कुर्सियौ श्रौर सोफे, पालिश कौ हुई फर्थं ग्रौर उसपर विद्धी 
दई द्रीया, एक के वाद्‌ दूसय खुलता । हु्रा कमरा- खव सव स्वच्छं 
चमकते हुए, बादर से एसे लग रंहे ये $से इन्दे रेखा रसनेमे न किसी 
को कोट परिभम करना पदता रै ्रौर नको सर्च दोता है! लेकिन 
एलेन जानता था कि उने पी कितना परिभम श्रौर व्यय है । मौर उतत 
श्रपनी इस सारी विरासत को पाने का श्मधिरर भी था, वशत वह खुद ष्टी 
इख पर लात न मार दे । कितनी बेवकूपपे होगी यह । 
सन्यवी गुनाव कौ लकड़ी से वनी हई दोय सी मेज के पास यैी हुई 
थौ। इस मेज पर चोदी के चायके वर्तन स्वेदय ये] यद खव लेन 
काथाश्रीर सेन्यवी भी हमेशा उतनी दयी सुन्दर दिखायौ देगी वी शान 
दिायीदेरदी ६ । रीर वह यदी की ै। फानून यदीं श्रपने साय दे । 
जद संस्तङ्‌ शरोर निपेवात्मह़ कनूत ! श्रादश्यकना पड़ने पर यद्यो वद इव 
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कानून कौ शरण ले खकता था । 

दिन श्रपनी चिरन्तन गति से यौतते चते गये । एलैन मड दिनके 
उत्सव मं शरीक ग्रा, छोटे वच्चे की तरद चेला, दषा । घर की पुरानी 
वटूमूल्य चीजें पूर्वजो की यादगारे उस सामने एक एक कर के लायी 
गर्यी उस दी खेल के दौरान मेरेतेकिउते पतान चले | श्रौर श्रचा- 
नक उसने देखा कि उसके मोजे कौ नोक पर उसे वायाकी टाई में 
लेगाया जाने वाला मोनी गुया है । वद धर की ध्ठक वहूमूस्य चीज था । 
इस लापरवाही पर उसकी श्रौँखे शिकायत से मर गर्यी । 

मो ने मुस्कुराते ट्ट उसकी श्रोर देखा । “एक न एक दिन यह्‌ सब 
तुम्दे मिलना दी हतो श्रमी क्यो न मिल जाय १ मुभे यह ग्रच्छ मीं लगता 
कि सव कूठ किसी एक दिन, एक वारगी तुम पर लाद्‌ दिया जाय । मैने 
वुम्दारे पिता से कट दिया है कि मुकेजोकुछभी तुम्दे देना दै वह सव 
श्मभी से त॒म्दारे नाम कर दिया जाय । जस्दीदी हम लोग किक्षी दिम इस 
मखले पर वात करेगे ॥"' 

लेकिन वह दिनि क्ता ही चला गया। कल फिर कल श्रौर्रि 
क्ल--श्रोर श्रासिरकार मालूम यद टृ्रा फिदेर इसलिएहोरहीदैकि 
उनका पारिवारिक वकील घटैदिन कीह्ुद्रौमे कीं बाहर गया हृद्या 
श्रीर्‌ मये वपं के प्रारम्भ के पहले याष नदीं श्रायगा। श्रौर किर मया 
दिन, एलेन कौ मोन कदा, उतना दयी महत्व पूणं था जितना किं मग 
दिनि क्योकि उस दिन नाच देने बालाथा। सैन्धवी उसदिनि दरत्यका 
श्रायोजन कर्‌ रदी थी | 

सो सैन्धवी के साय नाचते ह्ये यह वार्तालाप हृश्रा । 

ष्म लोगो मे रेखा संभाल लिया दै कि चर्चा नदी चली,” 


सैन्धवी ने कदा । 
मैने तो कुरे करलिया हैक सोचता दी नदी, उने 


उत्तर दिया। 
ध्श्मव मी वुम्दारी को$ योजना नदी बनी १" 


“कोई न्दी | 
दो सी चिद्रत्तर 


शरीर उधम तम्दारी मो गरपना जाल वि रदीं ह 1” 

“क्या जाल विद्या रही ई ९" 

“विशक जाल बिदा रदीं ई । जव एक श्रौरत किसी पुरुप को प्यार 
करती हे, भले ह वह उसका वेय भ्यो न दो-दो ठम्दारी मो तुमं केवल 
इसलिये प्यार करती ह कि तुम उसे यरे हा श्रौर वह तुम्दे इतना प्यार 
क ह भितना कमी श्रिसी को नदीं किया- तो वह श्पना जाल विद्याती 

1 


“श्या त॒म भी जाल विदन वाली हो ?” 

“भरे कमी जाल विने कौ कोशिश नदीं करती |” उसने मदै दंग 
से उत्तर दिया । 

एलेन को सैन्धवी कौ नीली ग्रोसो मे एक श्रदूखत शदुता सी दिखायी 
दी । बह निर्मय उसकी शरोर देख रही थी, कभी निगाह वचने या द्िपाने 
भ कोशिश नदी करती थी लेकिनि उसकी निगाह में कोमलता नदी भी । 

एलेन नाचवा जा रद्य या श्रौर मन दी मन सोचता जारदयाथा कि 
उसे न्यूयाकं लौट जाना चाप था शौर इस विरासत फे लिये उक रुकना 
नष चादिए था । लेकिन उसे दिल मे एक चोर दिपा बेटा था--एकं 
सानच कि श्मगर इस समय मेरे पाख पैषा काप दो जाता तो जोशुर 
फ साय ग्रपनी शादी पे लिए मँ जोर दे सका श्रीर शायद श्रपने श्रतीत 

श्रपनी जडं उखाडकर श्रपना नया धर याने मे, श्रपनी नयी दुनियों 
ननाने में इस सम्पत्ति से मदद मिलेमौ । यद्यो परस्फे रहना इसीलिष 
उचित मालूम शेता था | इस दत्य म सैन्पवी के साथ उखका जो शारीरिक 
समिध्य हरा उससे उसे मन मेँ एक वेयैनी सी उतयन हई । सेन्धदौ 
श्रषाधारण गाम्भीयं ने, उसकी सावधान श्रौर सतक भावमगी मे उसके 

मन को विचलित कर दिया था । त्य के वाद्‌ पलेन ने जोशुईकोपतमें 
यह सव लिखा श्र इस तरह श्रपना मन दत्का किया । 

जगु ने उत्तर नहीं दिया, लेक्रिन उसे उचर की श्राया भी नरी 
यी। येषेष्ी दिनो भें वह उसतेजा मितेगा। नये वपं काउत्छव भी 
समासत हो चला । मित्रो, सितेदायो श्रौर परिचितो फा प्राना, सबसे मेन 


दो सौ सत्र 


मुलाकात, सवे धर जाना-इसी मे खव दिन वीत ग्ये। श्रीर जर्दो कदी 
भी वह गया, कीं मी कठी ने जोशुई के सम्बन्धं में उस्ते एक भी प्रशन 
नदी किया । किसीने घरसे वादर श्रलग रदनेकी भी चर्चां नदींकी। 
स्व कटीं वदी पुराना मधुर स्वागत, वदी परिचित श्रानन्द सेभरेहृए 
बोल--““्योँ एलेन; दूज के वोद दोरदे हो !*-सव कदी मदिला्रो 
फौ स्वागत या चुदलवाजी से भरी हुई श्रावाजे, जिनका कोर श्च्थ 
न निकल पाता, क्योकि सब तरफ़ की श्राषाजं एक दूरे से मिलकर दुरवोभ 
हो जातीं । लेकिन फिर भी ध्र्थसे गोभिल, स्योकिं स्बर्मे सच्वे दिर्ल 


का स्वागत भरा था | 
यद्‌ जीवन का एक दगथा जो उसका श्रपनाथा श्रौर उसे दण 
जीवन मरण से श्रलग नदीं करिया जां सकता था--परेम फे कारणमी 
नहीं । लेक्षिने श्राखिर वचत का रास्ताभ्याथा ए 
रात में वह श्रपने विस्वर परलेय हुश्रा बहुत परेशानी महसूस कर 
रद्य था। एक दिन श्रौर बीत चुकाया। जोशुई का कोई पतर नदीं श्राया 
या श्रौर उसने भी जोशुरई को टेलीपौन तक नर्दी किया थाजोउसेकरना 
चादिष्ट था सिवाय इतमी वात के जोशुदैने मनाकर रक्खा था क्योकि 
उसके श्नुसार यह मी ्मोँकी्मारा का उल्लद्धन दता | विस्तर वदी 
था जिसमें बचपन में वह ले करता था । उसी पर लेदा दघ्या वद्‌ सोच 
रद्य थास्या करे। मोसेप्राथना करने यापिता फोउकसानेसे कोर 
लाभन था। कानूत उखे सामने था] वद कठोर कानून जोउने 
सबकी शकि के वाह्या श्रीमों कराण कररहदा था। श्पनी खरी 
अनिच्छा श्रौर श्रपना साय विरोष निश्चित सूपसेमोँके मत्येमढदेगा। 
उनकौ विस्र श्रौखिं वह देख रद्य था} उनके न्द वद सुन रद्य 
या, “बेटे एलेन, मँ क्या करः इसमे मेरौ म्या गलती दै मने कानून नदी 
बनाया है । लेकिन कानून उन्दी जैसे श्रौर लोगो ने बनाया था । 
उसके सामने इस परेशानी से बचने का येवल एक रास्ता था- 
उसके सम्बन्ध मे कोई सोच विचार न करना। श्रीर वदे श्रपमे सुन्दर 
सुखद विस्तर पर श्रपने पूर्वो के धर में श्ारम से सो गया। 


दोसौ श्रटत्तर 


जब परिवार के वकील खाहव वादर से लोट कर आथे तो घर इुलाया 
गया । पठने बाले कमरे मे यैठकर उन्दने एलेन कौ ्मोकी बात सुनी) 
वकील शाद्व छोटे कद्‌ के बुड्ढे श्मादमी ये, छोयसा उनक्रा चेहयाथा 
निस पर उनकी शौचे चमकतौ थीं । व बोले, “एलेन, वम्द्यरी मो ने एकं 
उदारता पूणं काम करिया है ! उन्होने यदह मकान तुम्हारे नाम लिख दिया 
ह श्रौर श्रव महं तुम्दयरा है 1” 

एलेन स्तम्मित हो गया । परर मी लडलडाते हए बोला, पिता जी 

तो सोचता था मकान श्रापका है | 

उस पिता एक वड सिव्की के सामे कुसी पर वैरे ये । गपनेसख्खे 
स्वर मे वे बोले, “यह्‌ मकान मैने तुम्हारी माँ के नाम लिप दिया थाजम 
मेरी शादी हुई थौ । हम दोनो के वीच यष्ट निश्चय था फि यद्‌ भकाने ह्म 
दोनों के सवसे वंडे लड को मिलेगा शे मुके श्रपने पिता से मिलाथा। 
मुभे एेसा लगा कि मकान श्रौत के नाम दोना चादिए, जिन्दगी म यदं 
उर्फ़ लिए एक सुरक्ता है ।* 

“सुभे उम्मीद है वेदे, मेरे लिए तुम एक कोना जरूर दे खकोगे,"' मो 
ने कदा “भे इसका पूरा इत्मीनान है ।” 

“भे इस प्रस्ताव का श्रनुमोदन नदा कर सकता पिता ने का । 

^ लेकिन सुभे मकान की जरूरत नदी है,» एलेन बोला । 

“नदीं वे, मँ समभते हुए नोल, यँ चादती ह कि मकान वु्ड्रे 
नाम ष्टो जाय 1" 

“मुभे यह्‌ सव पसन्द नदीं है,” एलेन ने कदा । लेकिन द्र्रसन उसे 
यदे सव वहत पसन्द शा रष्या था । उने उख वड़े कमरे के चारो श्रोर 
निगाद दौड़ा जो शव उसका था ! श्रगर वद कानून न दोता जो मोँकौ 
सारी श्रच्छादयों रौर वुराद्यां फो ्रपनी द्रोटमें ले लेता थातो शागद 
एलेने को शक ोता कि शायद इस उदारतामे भौ माँ एक ल बुनर्दीं द! 

“मे यहो रद नदी सक्ता,” उसने श्रचानक कदा । 

“सम्भव दहै एक दिन शरावे जव तुम रह सको," मों नै प्रवता 
पूयं कदा | 


दो सौ उनयासी 


सो म प्रफार एलेन फी श्रनिच्दा शरीर पिना पिनष भै वापनूद 
मीयदसयष्ठोगयाजैने जीयन मर श्रौर सव युन्धुद्ना श्राया था क्योकि 
उमरौ माफी यट ष्च्छां थी | रौर सय यद मपप्तेगया तय उमत भीर 
स्वमित स उलन ्ोने वाली एक पिविघ्र परद्रोद भायना जग पदी । श्रपने 
श्रानेन्दकोफादू म रखते दण उमने साया ङि श््रासिर रिम न र्शर 
स्मीनस्िमीदिनयदस्य एटा ष्टा ई। केव कुष्टं ममय पदौ यदस 
उसका छ गया ! श्रगर उगने श्रपना दुम मन भी श्रौर फी उना निया 
तातो भी एक दिन यट मकान उम दतां श्रौर तव उम चुना पदता 
कि वष्ट करट रना पसन्द करता दै । 

उती दिनि दोप्रदरी कै याद वद न्यूयाकं य लिए चले पढ़ा | जप बह 
न्यूयाकं पर्चा रात टा चलीयथी। यात्ी म उसरी रेक्मौ उस्त्रेद्युरिसे 
मकान ये सामने ख्की । एक श्रनचीन्दा श्रादमौ उसे उपर ले गया । एलेन 
ने उते षले फभी महीं देखा था, शायद काई नया श्रादमी नीरर रक्ता 
गया हो, उसने सचां रौर वह उषसे बालां नदीं । उने श्रपने कमरे फी 
धरणी यजाय । उते श्राशा थी कि जोणुई तुरत दर्वाना सोनेगी श्रीर्‌ श्रपने 
्रपराय की स्वरति से उका दय धडकने लगा । जाणुई ॐ सामने उसे 
यहूत कुद ग्रपनी स्पाई देनी पद्रगी । 

लेकिन दरवाजा नदी खुला । उसने पिर ररी वजायी भर्योकि सम्भव 
थाङ्गि जोशुई्‌ सो गयी दा । जोश्ुद् कौ श्रादतथी कि वह बडी जन्दी सा 
जाया करती थौ--वह भी कसी पर सोफे पर या फशं पर वद गुडली मार 
कर लेट जाती श्रौर सो जाती } लेकिन द्स्वाजा पिर भी नरद खुला } प्राखिर 
कार उसे श्रपमी जेव से चाभियों के गुच्छे म से यपनी चाभी सोजनी पड़ी 
च्रीर खुद ही दरवाजा सीलकर यह भीतर गया । कमरे म गरँयेरा था। 
कमरे की हवा सूखी श्रौर भारी थी ! लाव कौ गमा व्याप्तं भी सौर कमरे 
मेँ पूया सन्नाग था । 


“जोष” उसने जोर से पुकारा । 
कोई उत्तर नदीं मिला । उसने वत्ती जला ली यी । सोने बाले कमरे कौ 


ग्र बढा, जेष्य वर्यो नदीं थी । विस्तर बद्री सुन्दरता से विच्छा हुमा या, 
दोसीश्रस्सी 


शशं साफ्या| उसने क्पद्रौ वाली कोटस सोलौ । उसमें फेवल उसी ष 
ऋ टगे हुए ये । जेगुईं चली गयी थौ । 
नशु चली गयी-यह्‌ विश्वास उस पर पहाड़ जैसा टूट पद्य । वह्‌ 
चली गयौ । द्रव वह॒ उत्ते दते १ सक्ता या । उसे जापानी दय में 
से उत्यन होने वाली कितनी किस क्स प्रकार की सम्भावनाये हो 
सकती थी, यह वह्‌ जानता था । यपने माधुयं म कर्तव्य कौ श्रपनी मधुर 
भवना में दईं बद-मोशुई- उसमे दूर कदी किसी ग्रज्ञत ग्रनन्त 
लोर फो पू्हैच मयी थी । उसने भ्या देखा था, किलना क्या वह समभ पायौ 
° यह उसेश्व कमीन मालूम हो सकेगा । विस्तर के दोर पर वष परैठ 
गया चेनना विहीन सा टकर उसका विषाद, उसका पठुतावा श्रोर उसी 
गर भत्छना उसमो ग्रभिमूत कर रहौ थौ । द्रपना भँह उसने ्रपने हाथों 
मधिपालिया, मन ही मन रषे फो कोने लगा इसलिए महीं कि जोुई 
चकली गयी थौ वस्कि इसलिए कि इस सारे पहतावे, इस दुख श्रौरलन्ना 
ॐ वीच उसे लग रहा याकि जोशुई फे चले जाने से वह प्रसन्न ही है । 


दो षो इक्यासी 


चतुथं खणड 


१ 


जोशुई दुपचाप सङ्क सै ज' रदौ थी । श्राज्क्ल सलौने के जन्म की 
भ्रतीत्ता म यष्ट कापी दूर्‌ तक नित्य ण्लने जातौ । म ह्‌ किरी से बेलती 
शरीर म छौ उसमे वौलता । जिस सड़क पर भद्‌ रशलनै जातौ वह उसकी 
परिचित सडक थी । उसे तास्ुचद्ये रदा था कि इस शर लोतपुजिल्सं 
छा कतिना कुष्टं उसे याद रद्‌ गया था, कते सब यीती बातें एक एक करे 
उसमे दिमाग मश्रा गयीं थीं। स्यान परिचित था लेकिन फिर भी उसका 
घर नही था क्योकि याद पडने वाली सारी चीजों मे से स्वेत्ते ज्यादा स्पष्ट 
याद थी उस दिन की जिस दिन न्दं श्रमरीका छोडना पडा था | पिताक 
उ रेषग्ौर क्रोवकौ जिसको ष्टदयम भरकर वे उसे, उसकी मोको 
लेकर जापान चल दियेये। वद्‌ उखमकानषोभी देखने गयी जो उत 
श्रय तक याद था | श्राजकल उमे एक प्रसन्न नीपो परिवारं रह्‌ रहय था) 
वद मकान वे श्रन्दर नीं गयी पिरभी खले हुए दस्वाजे से उसे श्रोगन 
मे वच्चे खेलते हए दिखायौ दिये--उते शरौगिन मे जिसमे कभी वद्‌ ग्रपने 
भाई केन्शन फे साय खेला करती थौ | उसका पुराना शूला भी बरकरार 
था | उसपे पिताजी ने रस्सियों की जगद पर जजीरं लगायीं थी शरीर ये 
श्राज भी वैश्ी दी मजघूत थीं । छोटे छोटे नीपो चच्चे शूले की पे हुए 
श्रानन्द से-चीखरदेये। 
प्रज वह श्रपने कर्तव्य की पूर्ति मे दुखया कदम उरा रदी थी । सुवह्‌ 
जल्दी उठी थी, मली भोति स्नान किया श्रौर एक गरः नीलां सू पहना । 
उसके पिता सैन्फरासिस्को के नैकमेजो रकम दढ गये थे, वद इस 
श्रवसर के लिए कापी थी] छोय सा कमरा उसने किरये परलेलियाथा 
एक बोडिङ्खं दाऊस मे जिसकी मालकिन एक मेक्सिको की मिला जो 


दौ सी तिच्याखी 


काम चलाऊ,ग्रग्रजी चोल्ल तेतं थीं) गौर ्रिफविसेषी जरूरतप्डेतो 
लोगों फी दानशीलता का मयेमा था | जो प्यार नही फर ख्काथा उषी 
राणा उसने उदारता से कौ ! कानून जिस पर रोक लगाये था उसकी पूर्ति 
की मी रागा उने उदारता सेकी। उसने व॒ही सावधानी केसाथ प्क 
यजनयी से शिशु पालन केन्द्रं का पता पृद्ुलियाथा रीर वह्‌ व्यँ 
पर्ची । यद्यो इस दो सी सडक पर मनो के किसर वहे सस्ते ये । यद 
श्न्द्र गयी ग्रीर मादर के कमरे मे चैट कर प्रतीक्ञा करती रदी दौश्रीर 
योरतं बद थी- श्रौरतं नदीं लडकियोः कदली चादिपः { एक फी श्रवस्या 
लममग १४ वपं होगी --एक प्रामादीन लडकी जिष्की मखो से 
इसका यिपाद भलक रदा था { वह गर्भवती थी, उसमं शरीर कूलं ग्रया 
था, होर पीले पड गये थे । उसफ़ चेरे पर को$ कान्ति नदी रह गवी थी, 
कोई सोन्दयं नदीं था, केवल सीया सा नारीत्व थाजिते उसने किठी 
लडफे के हाथ चेच दिया था बदले में शायद उसे कोई सिनेमा देखने कौ 
मिला दो या केवल गादसम श्रौर सोडा--फौन जानता था । कपडे उफ 
चीथडे थे | 
दूसरी लडकी से रष थी । वद बडी सुन्दर लड़की थी । उसके वाल 
चभकीले थे, दोटो की लाली घुर से धुल गयी थी । वह दुबली पतली 
भी श्रौर्‌ रोते दए सीँषती जातौ थी [ उसके पैर इतने पतले ये कि वेत 
नैते मालूम छेते ये । ययो में कुष्ट जेवरये रेकिन शादी कौ च्रंगूटी 
नर्दीथी। 
जोई चैट गयी शरीर प्रतीच्छ करने लगी ) एक लडकी न्दर बुलायी 
गयी न्नर भोडौ देर वाद वर्य से सन्न सी लौटी । तव यट दूसरी लडकी 
श्नन्द्र गयी शरीर जोश को उसका रोना सुनायी देवा रदा । कष 
दर वाद चह बादर श्रायी, चेदरे पर पर्दा डाल लिया गौर चली गयी । 
श्राक्सि की लड़को मे तव सदिग्ध इण्ट से जोशुई कौ शरोर देस 1 

धय्मपका नाम ९ 

“कुमार खका३, ओशुडई ने उत्तर दिया 1 

धपमन्द्र प्रण, | 


दो रौ द्त्रासी 


सो जोश श्रन्द्र गयी । छोय सा श्राफिमि थां श्रौर एकं प्रीद महिला 
व्यक गन्दी सी डेस्क 7 पे वेदी थी। 

“कुमारी सङ्गार ९ 

जीरो 

“भ श्राप लिए क्या कर्‌ सक्ती दू ८" 

धने सुना है कि याप वच्चो कौ देखभाल करती ईः” जोशुरई मे एक 
शनिरिचित स्वर म कदा । म््योकि जो कुटु उसे कहना था श्राखिर कते उसे 
शुरू करे । 

“तो ग्रा को वच्य दने वाला ९ प्रौढ ने व्यवद्यछ्ि ग्रौर्‌ 
कोमलं स्वर मे कदय । 

“जी हो) लेकिन वरन्त नदी, हो) मुभे उसकी तयासी करी है 1" 

श््यापका परिवार मद्दीं है 

£ पनरह" 9 

प्रौढा लिखती जां रदी थी | उसकी लिखावट बही सुन्दर शीर 
स्पष्ट थी | 

“द्रप श्रपने वच्चे को ग्रपने साथ रखना चादती ह ?" 

“मही, मँ श्रकेलौ हूं श्रौर मँ उखका भरण पषण न कर पाङगी 1 

जोशुदै ने शन शब्दों के उच्चारण का पूरा श्म्यास क्या था! 
इसोलिंए वे लगभग स्वामाविक ढग से उसफर मृ से निकले । 

परोद } उसका वद साना, जिते वह ्रपने श्स्तित्व फी अन्तगूढ 
चेतना मे द्पाये थी, कितना शान्त द्ये गया था मानो उसे मालूम हो गया 
थाकिउसकौर्मोस्याकहस्दीथौ] 

भेरा नाम कुमारी विन्दु है," म्रोढा ने कोमल स्वर मे कदय, ^क्या 
माप श्रपने सम्बन्ध मे कुल वतां सकती ई %" 

^ तिल्फुल -त्रभेली दहरः” जोश ने दुदराया, “वताने लायक कुष 
ददी नदी 

धक्या च्याप वतर्लादएमा कि यच्चेका पित्ता फोन है)! मे केवल 
पको मदद करने के लिए पूं रदी ह 1” 


दो सौ सत्तासी 


“वे एक श्रमरीकी ई--रयेताङ्गः” जोशुई ने बताया, ^ अर्थं श्रम- 
रीकौ जापानी दह | 
“म समी," कुमारी विन्दु ने रन्ते हए कदय । जेशुई को उन्देनि 
देर तक गोर से देखा--एक सुन्दर नौजवान लड़की, इतनी गम्भीर जेते 
मूर्तिमान पत्थर दो । श्रौर यदह सव कितने दुर्माग्य की वात थी क्योकि 
ग्रा्तिर एक श्रध श्वेताङ्ग ग्रौर जापानी वच्चे को लेने के लिए कौन 
तैयार होगा । लेकिन श्रनेफ श्रपविन देशों म युद्ध प्रारम्भ होने से यष्ट सय 
तो नित्य की एके कानी दौ रदा था | श्रमीदो दिन पहलेद्दी तो उन्दने 
प्क दो मष्टीने 7 कोरियाई बच्चे को ्रपनी शर्या मं लिया था। कौरियाई 
वच्चे को मला कौन लेमा । उन्दने उसे एक नीम्रो पअनायालय मे रख 
दिया था। लेकिन तत्र से उनके मन को शान्ति मदी मिल रदी थी क्योकि 
कोरियाई बच्चा श्रसिरनीप्रो यच्चातोनेदीकद्यजा सफ़ताथा। 
ध्या मद सजन कुं जिम्मेदारी उठाने वे लिए यार न गि, 
कुमारी चिन्दु ने पद्या । 
म॑ नदीं चादती कि उन्दं पता भी चलते 1 
कुमारी बिन्दु ने पिरोध किया, “मेरी वच्वौ चम समती नदी दहो; 
पम जो सोचतीं हौ, यह गलत ई । वास्तव म पुख्पो को पता चलना दी 
चादि । वे इतनी प्रासानी से ह्ुयकारा पा जाते ई! एेसा टीना नदी 
चादि । तुम्दारो श्रोर से मे उमस धात फर खकती दह | 
“नदी, ग्रापको यहूव-बहूत धन्यवादः जोई ने निश्चय पूर्वक कदय । 
कुमारी चिन्दु फा पेयं गत्ता रदा । जीवन भर उन्दे कंद प्रेमीन 
मिला था श्रीर्‌ उन लदकियो की वात्त उनकीसमफमेष्टौ न श्रा सक्ती 
थी जो श्रपने प्रेमियों को उनकी करधृत को पता तक देने को त्यारनर्दा। 
उन्टनि श्रपनी परिल मेज पर रख दी श्रौर श्रपनी पतली नाक पर चमे 
फो सँमालती हई बेरल, ''्देसिए कुमारी- 
"'वकाई” जोशुरै ने सद्यायता दी । 
न्दे ठौक द, विदेशी नाम याद्‌ स्पेना भी ब्रा कठिन है। 
वम्र यद ताने जा री थौ कि वम्दारे जच्येको किसी-भी परिवारम्‌ 


दोसीश्रटराषखी 


रपे पाना वडा मुश्किल ई । यद तो लगभग प्रमम्मव्र हीर क्रि कोई उसे 
गोद लै ले। यदौ फो भी मिश्रित स्क रे यथ्चे को द्रपनाना नदा चाध्ता। 
शसते परले भी ने कोशिश कीपररेतादयौटी नशी सक्ता ।दौ म से 
किसी भी जाति चे लोग एसे वच्चो को नद लेना चाहते 
म्‌ जानकी हू" जेोशुई ने विद्युल शान्त स्वरी मे कदय । 
“ङु न कुदं तौ परिवार दोगा दी ठुम्दयारा,” मारौ चिन्दु ने ओर 
देकर कदय । 
“के नदी हैः" जेोशु ने धीमे से कदा । 
^नुम्द्ारा मतलवं है, वे लोय इसे लेना नही चादैगे £" 
जीणर ने उत्तर नर्द दिया क्योकि उसने तय कर लियाथा कि वद 
यरो रीपरेगी नदी सौर उसफा रद सारा सकलस्य उसतरेगले मे रूवा 
हुश्माया। 
कुमारी चिन्दु ने एक लम्बी साख ली, (छच्छौ चात ६) दम लोग 
देसेगे क्या किया जा सकता हे । शायद वच्चा कु बहुत जीव तौ नदी 
हीगा क्योकि उसम श्वेत रक्त फी मिलावट है | दौ सकता है कोद किराये कौ 
मो उस लिए मिल जाय । 
भकिराये की मो १ जोशुडई ने दुदयाया । 
श्यो, को जो कुं तनखूवाह लेकर उसे र्खे के लिए तैयार टौ 
जाय, कमारी चिन्दु मै स्पष्ट किया) “क्या तुम उस किराये मे कुदं सहा- 
यता कर सकोगी १ 
“ट, मेरा ख्याल ई भ कर स7्णी,' जोशुई ने कदय । 
उसकी श्रो > सामने शेवेयो छा रदा थां! वास्तव मे उसने सोचा 
ष्टी नरी थाकि सलोने का दोगा क्या 1 उसने तो केवल यदी कल्पना केर 
रक्खी थी कि वरदो के ग्रनायालय होगा जिसमे रटने वाले वच्चे पेड़ क 
नीचे घास पर चेलते होगे । उते यद्‌ था वहत दिन पदले लोश्चएजिस्स के 
पास उसने रेसा यनाथालय देखा था वदो ॐ वच्चे सुश दिखायी देते ये । 
रकन उसने उन वच्वौ को नजदीक से नर्द देख। था । 
शग्रगर ठम कष्टं माहयारी खच दे सकोगी तोरम मौ इस माम्ले मे 


दो सी मवासी 
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छम्द्यसी म्देद कर सकृगी, कुमारी विन्दु ने कटा । 
उन्न पिर ग्रपनी पिल उखा ली मरौर लिखनां शुरू क दिया। 
“तुम प्रसूत करदो बैठने फा बिचार करती दो १” उन्होने पूद्छा । 

“यह तो मै नदी जानती,” जो ने कदय । ्रपने श्रोमुर्रौ पर उसे 
विजय मिले चुकी थी श्रौर उसका गला साफ द्यो गया था। “जर्यो करी 
प्राप वताद्‌] 

“ज्यादा श्रच्छा है तुम किसी श्रसताल चलौ जाश्रो। म तम्र पता 
देद्‌गी। वदो) डाक्टर सरीर से मिल लेना । वे एक मदिला डाक्टर है, 
शरएथो ह लेकिन दयालु रौर ग्रच्छ स्वभाव कौर। हम लोग वच्चे 
को ्रस्तालसेलेलेंगे। मेरा ख्याल है तुम वच्चे कोदेखमा तोन 
चादोगी -~" 

“मँ वच्चे फो जरूर देखना चाहती ह," ओश्ुई ने कदा । 

कुमारी निन्दु ने लिखना बन्द करके जोर की श्रोर देखा, शय्रगर 
तमने यह निश्चयकर लिया फि तुम वच्चे को श्रपने पास नदी 
रक्मोगी तो मेरी सलाद दै तम वच्चे को देखो भी नदी 1" 

^“ उसे जरूर देख्‌गी,” जोशुदई ने कदा 

कुमारी विन्दु कु परेशान सी हुं । उन्दने श्रपना ज्िखना समाप्त 
किया, “प्रतव की तारीख म्या होगी £" 

“मेरे स्याल से जून मं” जोशुई ने कदा । 

“तुम्हारा पतां १ 

जोड ने अपना परता दे दिया । 

“डाक्टर खीर से जव तत्र मिलतौ रदो" कुमारौ विन्दु ने 
सलाद दी । “कायदे से श्रपनी जोच करवाती रदो तेोग्रच्छा ई। 
मरौर त्रगर किसी मामले में वम्दारी राय वदले तो मुके सूचित कला 1 

जिस मुलाकात से वह इतना उर रदी थी, वद्‌ समातं द्यो गयी । प्रव 
सलोने जन्म ले सकता था ग्रौर क्रिसी प्रकार उसकी देख मालमी हौ 
सकती यी । जेष्ठुई्‌ डरी रौर नम्रता से र मुकाया, %्रापको वहुत-बहुत 


अन्यवाद कुमारी बिन्दु । 
दोसोनन्वे 


५इसकी जरूरत ना है,” कुमारौ चिन्दु ने नम्रता से कदा । उने 
दिमाग मे कें दसरा ख्याल चल र्या था । 

वाहर केमरेमे श्रव तीन ग्रीर लडकिरयो प्रतिक्ला कर रदं थी। तीनों 
युवती थ; दुखी यी श्रीर एक दुसरे से श्रपने ्रापक़ोदधिमा रदींथी। 
लो तेजी से उनके सामने से निकलने रयौ ग्रौर फैली हई प्रात कालीन 
धूप म खौ गयौ । श्रव उसे केवल डाक्टर स्रीरल से मिलना शेप रह गया 
था । लेकिन वह श्राज उनसे न्दी मिलेगी, वह थक गयी थौ शरीर उसका 
दिल सशक दोउठा पा र्योकि सलोने विच्छुल शन्ते था! क्या उसे 
पहले ही से मालूमद्टोगयाथारिउसे मौ से श्रलग रदना दै? 

एक छोटेते पाकंमे जा कर ओश्ु त्रैठ गयी श्रौर सुस्ताने लगी । 

वरो दो तीन माता श्रपने बच्चो की रखवाली कर रहां थी } वे सव श्वे 
ताग थीं, उने वच्चे श्वेताग थे । कितनी खुशी कौ बात थी। ये माता 
श्रौर उनङ़े बच्ये साथ रद सकते थे | एलेन का विचार उसने मस्तिष्क में 
नदीं श्रामे दिया } जब उसकी मूर्तिं उसकी श्रौांमेश्रा जाती तो बह उसे 
थो डालती, मिय देती । श्रव तक उसे मालूम द्यो चुका थाक जोशुदै से 
उसकी मुलाकात नदीं योगी क्योंकि जोशुई ने उसऱ लिए कौर सन्देश मीं 
छोड था, पनी कोद निशानी नरद छोड़ी थी । उस्काजो कुं भी शरपना 
था, श्पने कपडे, ग्रपते छोटे मोटे श्रामृपण--सव कुद लेकर वह चुपचाप 
चली श्रायीथी। श्रवतकतो एलेनने उसधरकौो भी द्ोड दिया ष्टोगा 
श्रौर ्रपने माता पिता के पास चल्ला गया दोगा । वल छुबेर को मालूम 
याकि जोश करदो ई लेकिन उसे मी जोशुद ने तब तक ्रपने पास श्रमे 
को मना कर रक्खा था, जब तक सव कुं समाप्त न दो जाय, जब तक उसै 
मलूमन द्यो जाय कि उसे क्या करना चादि) 

“जन्‌ तकम श्पने वेटे कामुंदन देखलूं तब तक म श्रकेली 
रहना चाहती ह+ उसने कृरेरको लिखा था। लेफरिन उसने त्रपना 
पता उसे लिख दिया था श्रौर शिखा थां कि वह्‌ उससे मिलनै 
न श्रये। 

द्रवे भी वद अपनी सारी विवशता के बिरढध सोच रदी था, किसी 


दोसो इस्यनिवे 


शः । 


कार वेट ग्रपनेवेदे कौ श्रपने साथ रखस्मे। लेभिनि कैसे भ्या 
उसङ़ लिए सम्भदथां रि केवल शपे वच्चे कोलेकर मिनार्‌ बार्ते 
वितास्मे? एतैनवे दिलमक्या कौमी भावने था वह समभरदीथी 
श्रीर उसे वददोपर नदयादेरदी थी। उसे मनकी कानार कावद 
समम्हना घी, वट कामना स्वाभाविफथी ग्रीरग्रपनें श्राप मश्च्छौीभी 
थी | उस कामगा म त्पल इतनी कमी थी मरि सनन के लिए उसम कौ 
स्थान न था, टीक यैस दही रसे उसमे पिता कषर में उसमे लिए स्थानन 
था।तोदोपकिसीकाने या दोप था कानून का। कानन राडामनाहूग्रा 
था लेकिन वदी कानून सलानै काजन्म नरक पाताथा, उस प्यार१र 
वन्धन म लग पाया था तिसते सलोने का जम सम्भव ट्श्ा ! कानून कमी 
प्रेम का विचार महद करता। बदश्मवभी एलेनकां प्यार कती थी। 
रमेशा एलेन का बह प्यार करेगा जैसे जिन्दा वच रहने बाल मर जामे 
वाला करो प्यार कृत ई-उनफो जिनका स्थान कोर भी जिन्दा व्यक्ि न्दी 


लेसकता । 


५, 


डाक्टर छरीर ने उस सन्दर जापानी लव्की कौ वटे गौर सेदेखा। 
वद्‌ पीला युवा चेदा भिल्ट्ल भाव श्य था जेते नस्ल चेह दयो जितम 
ग्रोसों कौ जगह काले प्रतीक वने दा । कोमल चमडी जेमी पूवं क लगोँ 
कमे हाती है, मनोहर सरण स्वना थी । लेकिन सक्लकी दन्ता इस कामनर्ता 
> वीय भतक रदी थी शायद इस लडकी कौ शक्ति उक्ष्की द्द शत्ति 
मेद्धिपी यौ जा जीबन की श्रपनी इस दुखद धलनाके ज्लिषएुतैयार किर 
रायौ थी | जमासी विदुने उन मूवना दे रक्सी थौ कि जाशुद सकाई 
श्यायेगी श्रौर वे दसी प्रतीचा दी करर थीं | उक्टर घ्रीरतन नेग्रमी 


दो सौ वानवे 





न्क जन रारन क न्ट दे ससे उन्मे रररे देर ३ 
द्ध ङ दैरन ये य्न चे ग्दन्य स्र स केर € ८ 
सक च्मन्नम्रसास। 

"षत छ्रये च न्योन् च~ श्द्ररमे सतम सरद 


न्न्य" सरमे र दन्द ध्य स्रं > ङ्त! 

उनङरस्यपनदलेट सरदो म्मे स्वि श्वश्र डे क पे 
= सन्दयं दन्तकः एए दद `य । षती सदमे ` ॐ "२. द्‌ 
क्न्धित्ते द्रोप नरी क्रतौ भासः फे अार्नमे सै उरस पे 
चिन्दसी का राल्य रुन नियं था। उन्हे ससो रासा भर श्यकति क 
पुरुप एक एसो लटक से शारो करना परन्द करेगा जेषे «यर सेर) 
हुईं अ्देम सदिला कौ प्रनेसां माूम से! रस 7ए उदे स्र भद्ति+े 
खाभतेप था, उसरी वे रनक भौ--योटवना प्रसर सशिभ्ह भा ५९ 
द्रौर स्यार कौ भावनाकोदवाकरउसेनेग्णिन फ दष्पयत {+ नेर 
श्मपनी सड्दयना मरी सयौ ! उनपे एद र ष द्ततिम दु {समया 
या भावना कौ एक नक उनको उस प्रस्त योर अशंशा भरौ ६१६ 
भरुक नातो थी चिते चैकिसिी भी सुन्दरस्स पुस्स पन्ये दतती 
थीं] वटी दृष्टि रख सम्य जोर पर प्रौ धी। 

फो बाद अवे जोशुर पिर प्रशसा श्योर दयपे पाषरष्ागयीभी 1 
वह निरन्तर भाव श्य र्ती थी-- मगति श्पौर श्या! यो ण्ट 
से, जसे चेतना शल्यो चलौ पेस्ते उ्सोस्कमे यदश समा 
गयी हो । दरश्चतल उस्पे पय श्चौरपैर भी पूगे शे एण्े मातग सध 
शरोर डाकणर सीन गे मेज पर लेटी एई जेशुर्‌ ण पतया पर भभ 
इस यात कोदेखा। 

श्राप दती टर्डी प्य ह! उदनि पूषा, व्प्रात पौ कौषी 
गर्भा दैे। "' 

ममे द्क्सर पेसी ए दरु रदी ष, भ्नोगुद्‌ मे एरर पिमा । 

प्जण यदद डौला पौष करर समीपा मे श्पात्य कि, 


दो सी तिणनये 


^इतने श्रकड़ ए दन की जोच मै नहीं कर्‌ सकती ।'" 

लेकिन जशुई वदन दीना न कर सकी | पथर की मूर्तिं कौ तर्‌ वह 
लेरी री ! खचट्रुचे देखने से वद प्रथरकी मूर्तिद्ी मालूम देती यी) 
गम्भीर ग्रीर श्रनन्ते प्रतीत्ला जैसे उमरे मन मस्तिष्क ग्रौर शरीर को स्तन्ध 
जड वनाये थी ! वह सोचती नहीं थ, य्रनुभूति शल्य सी थी, द्रपनी याद- 
दाश्तभीखोत्रैढी थी | हर रफ उसे धेर का पमे मिलता था-एक 
लम्बा दयापूणं पम जिममं सुखद विवर्ण कौ बाहुलता रदी थी, जिम 
उसकी सतत सम्नता भरी रहनी यथी । कुवेर ग्रे किसी षन में उखसे 
निशंय करने की मोग नरी करता था । लेकिन जोशुदू जानती थी कि उसकी 
श्राशा क्या है श्रौर वह पको चुपचाप रख लेतीथी | श्रमी तो उसके 
सामने प्रसवं की विकराल समस्या थौ ¡ जव तक सलोने से वह श्रलगम 
दो जाय तव तक वह कोद निश्चय न कर्‌ सकती थी कि वह्‌ कट जायगी । 
शरीर ग्रपने जीवन का क्या करेगी । श्रपनी शि मर वट विचार श्नौर भाव 
शूल्यं रदे कर जीवन विनारही थौ चरर पिरिभीकेभी कभी रत्तमे उसे 
नीद न छती } ग्रपनी पतल्ली द्धो सी चटाई परलेटे हुए श्रचानक उसे 
एेसा लगता मे किसी भरते हए धाव से पू्कर रिरि रक्त वदने लगा दौ । 
श्रौर वद्‌ डर ॐ मरे नींद लेने वाली कोई श्रौपयिमो नले सकती थी । 
क्योकि सलोने को उसङे जीवन का च्वसर उसेदेनादी था 1 तब उत्का 
मने वेदनां श्रौर विषाद से भर जाता, श्चपने श्रतीत को याद करे नर्दी 
यस्क, इसलिए किं वह श्रपने सलोने को कभी देख न पाएगी, कभी उफ 
साथ रद न पायेगी कभी उसकी बोली सुन न पायेगो, कभी उसकी मुस्कान 
देख न गायेजी, कमी उसका दिल न सिलेगा, पने चचल बच्चे को वद 
कभी नहला न पायेगी, श्रौर षह क्या देने जा रहा है, यद जान न पायेगी । 

क्योकि बहुत समय तक श्रपना दिल शरीर दिमाग टणोलने के बाद 
वष्ट इस निश्चय पर प्हुची थौ कि कुमारी निन्दु का कहना ठीक था। 
उसे सलोने का मुख मर्दी देखना चादि श्न्यथा वद उसे छोड न सकेगी । 
उसे मालूम था, या यो कड, उते उर था कि उसका चेदय देख लेने फे 
साद सचमुच ेखा ही दगा । श्रीर्‌ तवे एक एसे विषाद से मरकर उसका 


द्ये री चौरानवे 


मनरोउठाजा हर उस दुखसे कदी श्रधिफ गम्भीरे दुखथाजो किसी 
सखी क) केलना पडता है, एक द्या हमा दिल, खुद श्रषनी दी करनी से 
ट्य हश शरीर उसमे साथ यद यौध कि वहं पने र्लोने के साथ ्रन्माय 
कर रदीहै शरोर इस वोध से उसन्न दाने वाला शौर भीघ्नादुष् जो 
विक्ल करर्दयाथा। टतना छोय सा, इतना ग्रस्य; इतना श्रनोध; 
इतना दुर्बल, वह उसका सलोने श्रौर उसे वद इस कुटिल ससार म श्यफले 
श्मपना रास्ता तय करने 7 लिए छ्ोडमे को विवश थी क्याकि वह जानती 
थी--श्रौरयदीतोउसे श्रीरमभी चुम रदा था--करिं यगर वह उसे द्रपने 
पास रक्वेगी, तो उसका श्रोरभी श्रद्िनिहोगा ] जीवम के सफ़र मेव 
चल चुरा था, प्रसति 7 नियमों के श्रनुङरल प्रेम श्रपनाकोमकर चुका 
था, श्रपनी भूत छाया से उसा श्राहान दो चुका था श्रौर प्रसन्न मन वद 
उस श्ाह्ान को सुनफर चल दिया था । वह जानती भी कि उसका बच्चा 
हेंखता ग्रा षच्वा ह; उसके भीतर वच्चे ३ स्पन्दन उपकी प्रयन्ता प्रकर 
कररहे थ । ऊपा काल मे जय श्ररुण प्रकाश मे पव॑त चोधियँ मु कराती ह 

तव एक महुली कौ भाति वद्‌ श्रपते शान्त सयेवर म तिरा धा} उसकी 

श्रोुग्रो से भीगी रात वीतते बीतते वह उसे जगा देता था षे य 

विश्वासं दिलाता हरा करि उसकी हसी पट पठने कौ है । उस्रकौ सेदना 

का गम्भीरतमस्पयदी तोथा कि वह्‌ शपते सलोने कौदटे्ी न देख 

सपे | 

्रापकी दालत श्रच्छी हैः उक्र ख्ीर्न ने कदा, “सदे कुलु 
सामान्य गति से चल रहा है, श्राप स्वत्य ह, शरीर, स्व कुथ होते दए, 
श्रपना काम ठीक ठीक कर रद्य रै। 

“धन्यवादः जोशुई ने का । वह मेज पर से उदी श्रौर कपडे पदनने 
लगी । बिनय मरौर लज्जा से प्रेरितं उसने डाक्टर श्नीरन्न की श्रो श्रपनी 
पीठ कर ली श्रौर वे उसे सुन्द्र सुगठित शरीर, सन्दर त्वचा श्रौर कोमल 
काले धमे वाल देती रदी ) 

(कृपया हर मदीने श्राप मुकमे मिलती रदिएः” वे यकायक बोलीं ] 
उने स्वर तेज श्रौर सबल ये, प्रसव वे समय भँ ्रापते साय रहुमी। 


दो सौ पिच्यानवें 


मेरा ख्याल है कोई कठिनाई नदीं होगी ।* 

“धन्यवाद,” जोर ने रिरि कोमल स्वरम कदा। तेजी से उसने 
कपडे, पदने, वाल ठीक किये ग्रौर चलौ गयी । 

जोशुई २ जाने के वाद्‌ डाक्टर ने कुमारी विन्दु को टेलीपून किया; 
“सने उस जापानी युवती कौ परीक्ता की रै,” वे ऊँचे स्वर म वली ] उन्दे 
एेला लगता था कि रेलीषून पर हमेशा अचं स्वरम दी वोलना चादिए, 
“वह एक शअरसाधारण लडकी है, वहत सन्दर ग्रौर वहत स्वम्थ | निश्चित 
रूप से उसफे वच्चे को कोद गोद लेलेगा। स्पष्टदै कि लडकी कुलीन 
घरक है मरौर ेसी लडकी किसी मूखं पुरुप को नदी पसन्द्‌ कर॒ सफती । 
इसलिए निश्चित है करि वच्चा समभदार दोगा स्वस्थ रौर न्दर ददोगा। 
क्या प्राप सूची मं वच्चो की कामना करने वाले एमे दम्पति नदीहजा 
इसं ्रमूल्य निधि को परख सके ९" 

““रापको यह जानङर ्राश्चयं दोगाः” कुमारी विन्दु कौ रूपी, 
सानुनासिक श्रौर निराशा पूणं ्रावाज टेलीपोन पर सुनायी दी, “कि मेरी 
सूची मे तीन सो समह एसे व्यक्तियों ॐ नाम रंजो वच्चो निए तड़प 
रदे ई--उन वच्चो > लिए जिनका श्रभी जन्म तक नदी दुश्रा--श्रीर 
सव के सव मुके कोमते ह किमे जल्दी से जल्दी उन्दे वच्चे नर्दी देती। 
लेकिन भँ ्रापसे शर्तं लगां सकती हू कि उनम से एक भीरेमा नदीष्टेग 
जो इस च्च्चेकोलेने के लिए तैयार दो 1 

डाक्टर सखीर्न चित्लां उरी, हद । इस प्रजातत को देकर तो 
मु दिग्लर कौ याद श्रा जाती ह्म खुदी श्ष्टमाश यहूदी हू लेक्रिन 
दि्लरकेलिरमें पणं यहूदी थी श्रीर इसीलिए मँ जमनी से निकाल 
दो गद्‌ थी |'' 

कुमारौ यिन्दु ने इस वात का के उत्तर नदी दिया । वद समदा 
यी यरौर बूत पले से उन्दने इसान कै सम्बन्यम घुरौ से धुरा वात पर 
विश्वास करने की शिच्वापाली थी। उन्दंये मदिना डाक्टरजो श्रपने 
विवासे कौ चिना तोडे मरेडे व्यो काव्यो प्रकट कर देनी थी, टत 
परन्द्‌ थौ श्रीर उन मालूम था ररिडाक्टर स्रीरक भी उन्दं पखन्द्‌ 


दौ सै ि्रानवे 


करनी ई 1 प्राय दोनोवे साय कायं क्ले सल मैदा मिनशाधाश्देर 
उवक्भौ नीर च्च्देदा रेन्तिक्न यदे रते श्यैद्ते खना सेन भरे 
श्रनाथान्यो मे मेने जते ये तव उस्टिर स्रीरल रसे क्ट सुनी 
उतो थी! 

“कतई रने च्व्चों को नक्ष चारता, दुसरी चिन्दु मारे खार द शप्त 
के साय कहती, “खेतङ्खोमे ते कें भ्यीकभी सम स्योनो सेनेकी 
चात सोच ही नदी सक्षना द्रौर नीमो ता मेरसिस्न लोपो दे भये मे षस्मों 
को भरमार है, -ग्रपं समभीं ` 

“लो नही," डाक्रर स्रीरत अजगाव देती प्बर्ना, सरस्यां है, सन्ना 
हे कि नदीं?" देशी पे बजाय उने चेरे पर उदासी हा जानी । ममार 
निन्दु समभनी कि यह डाक्टर स्रत फा जम स्वभाष दै । 

दते भौप कर एकं वार डाक्यर्‌ सोन श्र चानक पू रेडी, \ प्राणो 
कमी बच्चा तो नर्द हृद्या, कुमारी िन्दु श 

कुमारौ चिन्दु का चेहरा श्चानक तमतमां उखां श्षीर पिर पुरत उस पर 
-सफेदी दोड़ गमौ, “मेने समभ लिया किः श्मगरमे यन्गपेदाकर्‌ भी 
खकनी, तो भी सुकते बच्ना नही पैदा कल्यष्ैएयेते यादी किसी 
वपो फे लिप जन्म की परम्परा टी वन्द एर दी जाय । 

“तो शुरू कर दीनि पिर” डार्टर स्रीरतन गे मजा सेमे एण छिदा । 

“जी, कानून वये जरिये यट यन्धम लगकर फि यदी पर्यापैताभर 
सके जो पले से िद्रकर सरे कि चच्ये फे लक्षन पालन षय षद्‌ प्रद्प 
कर सकता है, कुमारी विन्दु ने तपाक के साभषद्र |” 

डाक्टर ख्रीर्म ने एते दृण फटा (हे सकता टे सौ गं भीपि पते 

माता पिता नाम ते जीवी नरद्‌ जोय |" 

वयह भीतो ष्ोरकया पिदृ चोरीरो दुष पमो भेयी 

जोय,” कुमारी विन्दु ने धृणा पूरक कप | 

“हा छाकटर श्ीरनने एस सगयपोन पर्‌ रेज रार्‌ भ पष्प) 

नाप कुदं चोल नरी रदी १" 
नप्र सोच रदी हू" बुमारी मिन्हुगे धीमे दरम कषा, “कोट रा 


दो सी सत्तानवे 


सममः मे नही राता ! लगता है मु शर केः पच्छमी छर वाले शना 
यालय जानां परेगा | 

“व उनदे पास तीन फीट जगह भी नदी है जिसमें वच्य को 
रत. . ~” डाक्टर ने जोर से कटा 1 

न्तो गिरमे क्याक् 

प्य्‌ काम श्राप का है, कुमारी बिन्दु दाक्टर स्रौ रन ने उसी तेज 
श्रावाज मे कहा, भ्मेरातो काम इतना है कि मरसव रे समय यच्चे फो 
जीवित शरीर भनी प्रसार स्वस्थ निकाल लू. ।" 

उन्टनि फोन तेजी से रप दिया शरीर मव्ये पर का पसीना पोटा । उर 
जय भी गुम्मा राता था उनके मथ पर पसीना श्रा जाताया शरीर गुस्मा 
उन्द श्रदखर श्रातं था। उन्दं गुस्मा कस्ना नद्य ववादिए था क्पोि वै 
तनी मोटी थीं । स्मतौ मे सुन्दर मधुर खायपदा्ो कौ बहूतायत थ शरोर 
जर्मनी ॐ बन्दी शिव मभूत से तदप तदप करदिन पिताने फे वाद्‌ 
श्रव दक्र ब्रन उखङृपभोजनमभी कत्ता या] उन श्रारृतिसे 
पमौ फो कोट खचि नदी थी शरीर उन्दं दकौ चिन्ता भीन थी 1 श्रमरीकाः 
म भी च्हूनदिन रटने की उनरौ श्च्छा नदी थौ। 

उन्न श्रपनी नसं फे दृशा भिया “दमय मतीज जव्दी ।* 


२ 


# 


य द्रद्धन मदने नेतीमयत गध्‌। गारिद्िनिमने सनेर्थनो प्रर 
रान श्रंपेध कोटम्‌ सती 1 ऊने ने श्रपने सनेनेनेष्रल्ग एतेष 
दिवि गवदीक द्रा तति, स्मयुहं कारोनाक्मवदप् जय | उमद्न रत्तो 
दमेयमे निषदा प्तोरदाया एर उना मन शरीर मष्क वरया 
श्म ग्रयीर्मह भेयदाग्पय ।-स्ममो द्र रिगु क कव जा प्ट 


दम श्रद्रान+ 


युद्ध है । वच्चा श्रपनी ग्राजादी के लिए जैसे भगड़तासादै श्रोरर्मो 
श्रपने जीवन को समेट कर रखना चाहती ह । वह पनी रछा मे तसर 
टा जाती है इसलिए कि यह रिर प्रसव करसरयाकमसकम जीविततो 
रद दही स्मे। उसकाकाम तो सतमद्यो जाता है, उअरपनी धीटी के प्रति 
शारीरिक कर्तव्य पूरा हौ जता दै श्रौर वह तरस्य दो जाती दै, वेदाश सौ 
वहं पने श्राप को उस युद्ध से यीच लेती है 1 
“ग्रह्‌ हया ।'' डाक्टर स््रीरन ने सोस ली । 
जिस वच्चे की व टूतमे दनां तक प्रतीता कर रदी थौ उसे उन्दाने 
बादर निकाला! एर दोगा खा स्वस्थ, एणं विकतित शिद्यु जिसका साया 
--विन्याय पूरा दयो चुका था । बच्चा नियत समयसे कु्ठु दिन बाद 
वेदा हूृश्राथा। वरी उत्सुकता ग्रोर लगभग बकलौ क साथ व इस बच्चे 
कौ प्रतीचा कर रदीरथां) उन्हे स्वय पने ऊपर श्माश्वयं श्ररौर कतृदल 
होराः थाक क्था इतनी वेकली र साथ वै इस श्रनचादे वच्चेद्धी रार 
द्माकपित ई । निश्चय दी यह बच्चा श्रष्ाधारणं बच्चादहोगा | वेदसे 
ध्विश्य शिशुः कड कर पुकारन ल्णां था | यद बच्चा जो सारे ई्पा, द्वप, 
धृणा, बिभेद, नियम विधान क बावजूद भी जन्म ल रहय था, जो एक मयी 
दुनिर्या का सष्ण था। 
ग्राह,” बच्चे कौ प्रोर देखते हए च धीमे से बोलीं । वे जानती थी 
कि वच्चा प्रभौ देख नही पायगां प्रिभीलगा मानों वह देखर्दारै। 
वड्धी वङौ काली श्रोखें थी उसकी रौर एक प्रसन्न ह्योटां सा चेदय । 
"छोरा सा बच्चा †* उन्दोमे जोश से कदय । 
जोश श्रौष्रधि वे प्रभाव म बेहोश पड़ी थौ। 
वच्चे को वाहर मते ले जाना,” डाक्टर स्रीरनन मे नकी श्रदेश् 
दिया । “भरँ स्वयं उसकी देखभाल करेगी 1” 
नसं ने बच्चे को एक साफ पुरानी चादर मे लपेय रौर एक साली 
बिस्तर पर रस दिया । डाक्टर सरीर विस्तर वे पास गयीं रीर मुक कर 
सलोने का ड देखा । नौजवान मो' ने डाक्णर से कमी कछ कदा नदीं था । 
लेकिन श्राज स्वेरे वेदाश किये जाने + पहले उसने बडी नम्रता से किन्तु 


दोसौ निन्नानवे 


हाथ, षट वपे टद ददी से लेग रदे थे } उक्षकी काली ग्रसं जो श्चभी 
मे इतनी वदी श्रौर स्पष्ट र्थी, उसेएेसेदेख रदी थी जसे वह उनको 
परसय रहा हो । लगता था जपे वच्चा कद रहा रै, “ग्रच्छा, तो मनुष्य 
कटलाने बाते जीव सुम्दी द्ये |” 

गनीमत्त हर्‌ कि यद्‌ दृष्टि नौजवान सो पर्‌ नही पटी | डक््र ने नसं 
को मरीज कै विस्तर के पास काम करतेहए गौर से देखा । जोशुद॑चुपचाप 
श्माराम से सौ रदी थौ जसे जगना दी न चादतौ द्यो । उसका शरीर विस्कुल 
दीलाथा, वद वेहोश थौ श्रौर इतनी पौली पडगयी थीकि डाक्टरने 
दुबारा जाकर उमकी नन्न देग्यी । न्मे सीक चल रदी थीएेसी जेसी स्वस्थ 
नीजवान की चादिए । स्पष्ट था फ उसकी इच्छा जगनौ की नदी ह इसलिए 
दवाकां ग्रमरग्रौर भी तेजो गयाथा,। 

“वच्चे कीर्मोको यर्दोसेले जागरो, डार्फेटरने का, “वह्‌ वच्च 
को देना नदी चाहती 1" 

दो नोक्रजो बादर प्रतीच कररदेथे, डक्टरकी श्राज्ञा सुनते ही 
श्रन्दर ग्राये श्रौर जेषु ॐ चिस्तर वाली गाड़ी बार निकालले गये। 
दूसरी नखं बच्ये को लेने कै ज्लिए्‌ यायी । डाक्टर ने उसे रोकं दिया । 

^ दस वच्चे की बारीकी से परीच्ता करना चाहती हः" उन्होने कद्+ 
भ्म स्वयं उसे न्लाञंगौ |" 

नरस ने को जवाब नदीं दिया} श्रस्यताल के समौ काम करने वाले 
लललौग ग्रस्पताल की इस महिला डाक्टर षी सस्ती से परिचितये। जर्मन 
वह थौ ही, उते समभ प्न मुश्किल था | श्रपने श्रादेशो का वह्‌ ग्र्तरशः 
पालन चाहती थी श्रौर इसीलिए सभी कमंचारी उसके विरुद्ध थे | लेकिन 
प्रपने काम मे वह इतनी टोशियार थी कि मजबूर टकर सवक उसकी 
प्रशसा करनी पड़ती श्रीर उसकी श्याश्चा माननी पहृती थी | इसी मिश्रित 
मावना के साथ नौजयान श्मरीकौ नसं कुं धृणा ग्रौर कुछ सदानुमृति 
ॐ साय गरम पानी, सादुन श्रौर स्वच्छ तौलियाले ्रायी) निनाजयासी 
भी जल्द वाजी दिखयि हूए, बाहर परतीक्ता क्रते हुए ग्रौर मरीजों का ध्यानं 
भुलाकर उस ह्योटि से बच्चे को डाक्टर श्वीरत्नं ने वंडी सावधानी से 


तीन सी ष्क 


नटनाया, उस शरीर फे प्रव्येके श्रद्क का वरीकी मे श्रध्ययन फिया। 

श्वदा दी श्रद्धू.त वालक दै” डाङ्टरने नसंसे कदा, “स यालक 
मकु्धपेमा दै जो सामान्य व्यद्ित्व से भिने श्रीर्‌ बहत उचा ६ । ठम्दारी 
समम श्तौ ह वात जातीय यभ को विपुलता दै यरो जो जातियों > 
सम्मिश्रणम दी दिखायी देती दह । यह वह चीज र जिसे रिय्लर कमी 
समभद्टीनपायाथा। जयदो पुरानी जातियोका सम्मिलिन तातो 
एक नयी खष्टिद्टोतीदह। रन?" 

नसंने डाक्टर कौ वात शायददही सुनीदहो। वद प्क लाल बालो 
चाली युवती थी जिका पीना सन्दर चेय, या श्रौरे जिसका दिमाग 
श्रपने द्ीकाममलगा रच्ताथा । ग्रस्पताल् ॐ कामके वाद्‌ श्राधी 
रात तक उसपरे श्रपने निजी कावंक्रम रहते थे-एेसे कार्यक्रम जिनका 
हर ग्योगर मजेदार रहता था प्रर ` जो उसके मौजूदा युवक दोस्त के साय 
चीतते थे, रेस दोस्त जिसफे साथ उसका शादी करना मुमकिन मीया 
श्रौर भैर पुमक्निभी। निश्चयष्टी वह कोई जापानी, यहूदी या जर्मनं 
नदी था, वह एक भन्ना अमरी नागरिक था) 

लेक्रिन पिर भी उसमे कठोरता नदी थौ । प्रर जव डाक्टर स्रीरल 
ने वच्चे कोउसमर्सखंकी गोदमे दिया तव उठने उसे एेखी कोमलता के 
साय लिया जिसङी शिक्षा उसे उसके पेशे के लिए कुशल सिद्ध करती थी । 
यह तो समी लोग मानते येकि बच्चे के प्रारम्भिक जीवनं मं उसफे साय 
कोमल सरिष्णु व्यवटार किया जाय तौ वच्वा भना निकलता दै { रोजाना 
इर एक वस्या एक निश्चित नस॑की गोद मेँ प्न््रह मिमर तक चिलाया 
जाता था ताकि उन्दैर्मो के प्यार की उष्णता का ग्रनभवष्टौ स्फे। 

“स वच्चे को कोने वाले विश्तर मे क्सो” डाक्टर ने कदा, “भं 
नित्य उसे देखने श्राञगी ।'” 

“रच्छ वात रै डाक्टर साव" नसं॑ने उत्तर दिया । वहं वच्चे को 
कोने बाले विस्तर प्र ले गयी । उस विस्तर पर लेटी हई टक लडकी को 
व्यो से उठाया ग्रीर सलोने को वर्यो पर लिटा दिया। उसे विस्तर की 
चादर बदलनी चादि थौ लेकिन वच्चां श्रध जापानी था ब्राखानी से मर 


तीनसीदो 


नदीं सकता था श्रौर उसपर पहले से लेट ह्र श्रादरिथ लड़की भी स्वेष्थ 
थौ । वक्त जस्दी से दीतता जा रदा था । उसे काम वहत करनाथा | सो 
तेजी से उपने सलोने को जषरौ कपड़े परिनाए ग्रोर उसे विस्तर पर क्षिय 
कर सोने ॐ लिए छोड़ दिया । ख्य.टी बदलने पर जो नयौ नसं ग्रयिगौ उसे 
समाना द्येगा रि उखने यस्यो के विस्तर इस तरह वदल दियै दै श्रौर यद 
किं द्मगर डाक्टर ॐ गुस्से से बचनारै तो वटी सावधानी से दस वच्चे की 
-देखमाल करनी होगी 1--डाङ्टर जव माराज दती तो जम॑न मापामे वड़े 
विकट लम्बे शब्द बोलती जिनका श्रथं कोद समभ न पाता) 
उस गत धर जाने -सेपदले डाक्टर सखीर्न ने यच्चे रखने का प्क 
च्चवक्कर लगाया श्रौर कोने वाले विष्तर के पास पर्हुचौ । सलोने वई लेय 
हरा था। वह श्रतुपम वच्वा श्रव शान्तिपूर्वकं सोरहा था। वह पैर 
कैलाये लेथ हुश्रा था, ग्रौर वच्चो की तरह शिङ्डा हु्रा नदी था । उन्दोनि 
उसकी द्ोटी सी देलौ छरपने दाय मे ली! उन्दने पद स्खाया कि 
-एशियाद कच्चे पर््विमी वर्च्यो की तरद श्रपनी मुदरी नदीं बाध रहते } वे 
प्रतलौ पतलौ कोमल अअरगुलि्यो विखरी हुदै थी जैसे एूल की पखद्धियो दों 1 
रेते वच्चे शवयिद श्रपनी नियति को स्वीकार करफर तिर्विरोध जीवन म प्रवेश 
करते ई ध्राचीन जातीय श्लान जैदे उने रमे मिला रहता रै। बड़ा 
-मनीरं जक विचार थां यह जो उसके दिमाग मेच्राया था। इस शरीर के 
श्रे भी बहुत कुद हे जिसकी कल्यना जिसका श्वान मनुष्य को ्राज नदीं 
द्मोर किसी युग म दो पयिगा--उस दिन जब बह मृत्यु के वजाय जीवन के 
सम्बन्ध मे धिक सोत्वे विचारेगा । यर कब सलोने कौ श्रोर्‌ देखते हुए 
उसने सोचा फि यह्‌ च्च्चा श्रतैला रै । स लम्बी चौड़ दुनिवोँ मे कोई 
एेसा नदी है जिसे यद परवाह दौ कि यह बच्चा जीवित ष्या मर गया है । 
कोई उसकी प्रतीच्छा करने वाला न था, कोद इस सवाद को पू्खने बाला न 
शा छि बच्चापैदा हृश्राया नदीं | प्रस्ताल कील्लीटो सी श्रवधि समास 
ोने प्रर वस्चां करटो जायगा १ 
। वह एकाएक सलोने को छोडकर चल दी श्रौर शपना चक्करदार 
रास्ता तय करती दुई ्रपने घरे पर्हुचौ } शदर फे यादर श्याधुनिक दग का 


तीन री तीन 


एकषछोयसामदा वेगलाथाजो उनकाःथरथा। जव वे षरसे बादर 
जार्तातो मकान मे ताला वन्द्‌ फर जाती था! वष्ट ताला उन्दने खोला) 
नित्य सवेरे वे जल्दी उरती थीं ताकि ्रस्वताल जने से पले मकान की 
वु सप कर सके । जेमा सुयद षद दौड गयी थी वैसा दी मकान उन्हे 
मिना, दसस को दृष्टि म मिल्क श्रस्वव्यन्त पर॒ उनकी दृष्टि म बिल्कुल 
ठ क~-मेज पर किनावा, पर्चो, अखवारो वीरह का ठेर लमा हा । प्श 
पर चाद्‌, कोटा, चम्मच, तश्तरी, प्याला-सनका ठेर लगा हूग्रा। दौ 
कमरे थे मरून मे, एक रसोई थी, नदन को कोठरी थी जिसमे डाक्टरकौः 
मुक कर्‌ शरोर कतराकर धुसना पड़ना था } श्रपने प्राप वुदघुदाते 
हए उन्दने सयरलिकिया किश्राखिर दसधरम एर वच्च को लाकर 
वे क्प्राकष्गी) कराते पेते लवि किटेसा कट्‌धायरक्सयें जा यद 
सममः सपे कि यह यच्चा एकं ग्रमृस्य निषि है--पछ स्वर्णोय निपि जिसे 
फ॑का महीं जा सकता | श्रपनी मेज के पात वेव्रैठ गया; वद्य सावथानीसे 
श्रपने नक्ली दातो की दोनो ध्लेटे भिकल न्ती यौर तव श्राराम क खायवे 
शोरवे म भिगद्र ह्रै श्रषनी रोरी मब्रूडो से कुचल कुचल कर साने लगीं॥ 
चन्द्रौ शिविरमे उन्टे दातासे दाथ धोनापड़ाथा, कृद्धु तोड डाले गये ये 
ग्रोर युद्धं शिर गये यभ दोतवेउन लेगोका ख्याल करर लगतीथीं 
जिनसे मित्य उनका काम पटृताथाश्रौरजरवे श्रेटै दौनी थी तो उन्दे 
मिकाल देती थी | कभी कमी जय उन्हं कोई घडा मुशिकिल शरीर सनरनाकः 
श्रापरेशन करना देता भा ते ये श्रपनी नसो का श्रश्वियं म डाल देतीर्थी 
क्योकि श्रचानक वे श्रपने दार्तोकौ निकाल क्र पास णद्ध हई नको 
थमि हट खख्नं ्रावाज मे कटती “जरा सवाधानी से रखना, इनका मूल्य 
बहुत श्रधिक है -मेरी रोमी !" 
भोतन ॐ उपरान्त वतर्मा को साफ़ कषे वे श्रपनी कुसापर वै 
सगल म उन वर्गासिर मेज थी नित पर टेली, एव पत्रि, रिता 
पररय, ट तवितितं फागज, तिगरेट कां डिन्य, एकपूटी हृद प्लेट जिख 
पर निगरट कपे राप गिरायीजाती थीय दुदु रङ्ग या। हिय्या खेन 
यर्‌ उन्दने एक निगरेट निका, जनाया श्रीर य्य रखचिने ल्ग | ऊपर 


तीनसी चार 


से उनका चेर परिल्कुल शान्त था पर भीतर दिमाग में वद्र उलभन थौ । 
लगमग दस मिनट वाद्‌ उन्दने फौन उटाया । वात चीव णु ह\ । 

“कुमारी विन्दु माप ई £" दूर ते एक भकी हूर प्रावाज सुनापी दौ । 

“+ डाक्टर स्रीरन |" 

“ग्रान यच्चा पेदा यो गया” 

'वकोन सा वच्चा £” 

“विन्दु, देखी वेवक्रृएी मत करो । वदी कन्या जि्तकौ पैदाद्रश के लिए 
सुमने उस सुन्दर जापानी युवती को मेजा था । तम मूले केसे गयीं ९" 

+ 114 

“विन्दु, तुम्दं मेरी वात सुना दे रदी है 1 

प्रग्‌ प्राप इतने जोर सेनं योल तो चेशक मुभ श्रापकी बात 
सुनाई द 1" 

डाक्टर ल्नीरल समभ गयी कि कुमारी चिन्दु यकौ हुई ई श्रौर तनक्ना 
दती हं । 

“म॑ जोर से बोलती ह इसलिए तुम नदी सुन पाठीं- इसका मतलब २ 
उन्दने धृद्धा, “क्या वेहूदी वात है!” उनका स्वर ऊँचा हो गया, “चिन्दु 
मैने फैसला कर लिया दै, मेँ इस बच्चे को ले लूंगी 1” 

श्रपनी इस महत्वपूणं घोषण का प्रभाव जानने ॐ लिए वे चुप रदी 
लेकिन कुमारी बिन्दु भी मौन रही । 

“मेरी वति सुनायी देती दै चिन्दु 

““हय"” कुमारी चिन्दु जीर से बोर्ली, “भिल्ल ठीक सुनायी देती ई । 
लेकिन दमाय कायदा यद्‌ नहीं दै फि उन ग्रौरतों को बच्चै दँ जिनके पति 
मदी ह" 

ठाक्टर सनी तपाक से बोली, श्रनाथालय में कितने पति ई? मुस 
तो ठमने यदौ कष्य था कि त॒म उसे नायालय म रख दौगौी | वद्योउते 
पेचिश द्यो जायगी श्रीर वह मर जायगा । दस यच्चोंकोयदी दोचुदादै 
इस साल । भ उसे पेता ग्यर्द्वो नर बनने दुग ¦ मउसे सवरल 
छरीर श्रगर कौ तुम्दं परेशान करे तो मेरे पा मेज देना !* 


तीन सौ पंच 
२० 


दिनि गरम श्रौरवडाथां गओरौरश्रान गमगीन गर्मपतियों की तादाद्‌ 
वु ग्रधिक थी । कुमारी विन्दु इन यौन समस्याग्रा ते ऊय गयी था प्रर 
इसीलिए प्रव उन्दं कोर पिकर नदीथा किं उनकी नौकरी कायम रहती 
देया नदीं। इधर क्लं दिनोंसे वे सोचरदीर्थी किमी जगह नीरीके 
लिए दर्खास्त दू जर्यो के स्री पुख्प बुद्दे हां ग्रौर जयेः इस प्रकार की 
समस्यार््नो की गुजादश कम दौ 

“श्यच्छु, बहुत ठीक है," उदोने पेन पर “कदा, मेया ख्याल है लेग 
एक वच्चे की बहुत परवाह नदी करेग प्रर यहता मँजानतीदीर्हूङि 
कोई भी जसे गोद लेने के लिए तैयार नदी ३ 1” 

भँ उत्ते गोद लेती ह" डाक्टर खीर जोर से बोली । 

रच्छ बात है,” कुमारी विन्दु सूखे स्वरम बोली, “मुभे उर्म्म॑द्‌ 
है श्रापको पड्धतावा नरी दोगा । मो से उस वच्ये कौ वावत जरूरी कायं 
वाटी कराकर मै उसे ग्रापको सोपदूगी 1" 

““वहुत च्छा उक्र छीरतर ने फेन का रिसीवर रस दिया ्रौर 
श्रपनी कुसा पर त्रैटौ सिगार का कश यींचते हए विचार मग्र हो गयीं । 


छ 


जव जोशुई के सामने सलोने का त्याग करने के लिए कानूनी कागज 
येतो वद कुल ठिढटकी । सोचा उसने यदी था ग्रौर इसलिए उर 
दस्तखत करने द्यी थ ! लेकिन पिरि मी वे श्यपने श्राएको एेा क्ये 
्समर्थपारदीथी क्योकि उस्र षटुदय म एक श्रसफनता कौ विचि 
भावना भर रदी थी । कागज परकिवीका नाम नदी लिखा यथा सिवा उद 
एसी के जिसने उसकी मदद कीथी श्रीरउसे कृद्धुभीप्वा न्या 
कि बच्चा करो, किर पाख जायगा | यद उसे ग्रपनी शक्ति क वार्दर 


सतौनसीद्ु 


चात मालूम दोती थी कि एकं से कागज पर दत्तसत कर दे जिसके दास 
सलीने किसी एक न्यक्तं को नदी बल्कि एक एर्जेखी को समर्पित फिया 
जा रहा हो । 

“क्या कोर वच्चे कोलेने के लिए तैयार नदी है उसने कुमारी 
बिन्दु से पृष्टा । 

यह्‌ तुम्दरि दीदिति मे ईहे किदख सम्बन्ध्मे तुम कुलं भीन 
जानो,” सूखे स्वर मे कुमारी चिन्दु ने कदय । 

जोई मे यद सुना श्रौर कोर उत्तर नदी दिया शरोर तव श्मचानक 
भावना कै श्मावेश मे उसने पना सर भुकाया श्रौर तेजी से श्रपना नाम 
उस लादन पर लिख दिया जिषवे नीचे मोः लिखा था। उसने यदह 
शब्द पढा। दयौ, षदीमोौँंभी श्रीर्‌ उसीको इसका श्रधिकारथा कियच्च 
को इस प्रकार समर्पित करदे श्रौर यदौ वंह कर चुकौ थी) श्रोषि उसकी 
श्रो मं भर श्रय शरीर उसकी लम्बी पलकों मे भूलने लगे { कुमारी 
बिन्दु को उन श्रोुश्रों को देखने कौ पकर मीं थी | उन्दने कागज उटा 
लिमा श्रौर सोख्ते से उपे सुखा दिया । 

“मेया खयाल है, श्रव सव काम पूरा टो गया,” उन्दोनि क्या, शद्रगर्‌ 
कभी तुम्दै वच्चे का समाचार जनने फी श्च्छा दोतोद्में पमक्लिखमा 
शरोर श्रगर उसके सम्बन्ध मे कमी को मताने लायक वातद्ोगी तौ ष्टमं 
तुमह लिष्ठेये । ्तेकिन कोई भी समाचार श्रच्छा समाचार सीं दला । 
शरीर म तो सलाह गी कि त॒म उसे विरल भूल जाच्रो ।” 

“धन्यवाद जेशुई ने वेषो जैसी शलत में कदा | वद्‌ उटी, श्रपनी 
प्रपि धोई, श्रपना भोला किया श्रौर मनमस्वारः श्र श्रधिके धीमे स्वर्‌ 
मे कह कर्‌ वट चल दौ । 

«नमस्कार कुमारी विन्दु नक्ष्य ) 

दस प्रकार ज्र याद्द सिली ह्र धूप ये निकल श्ामी । उसका 
मन विषाद्‌ सेभरा था, ययपि दुख स्वय उसकी क्रनीका फल ई। 
डाक्टर से उषमे वादाकर र्वा थाक श्राछिरी बार श्रपनौ पददा 
कराने केः लिट वदं उनके पस रिरि श्रायेगी । श्छवदेको भी डने 


तीन सी सात 


तोड़ दिया एना श्रगर डाक्टर स््रीरन एक श्रक्ाधारण मिला म दोनी । 
वट वटून दृढ थी, गरम मिजाज था रिरि भी दयालु श्रीर्‌ सवते बड़ी बात 
यट ़िवे सचमुच णक मदिना थी। एकाय यार जगु > मनम श्राया 
थाकिंवदर डाक्टर से कु्ु श्रपने सम्मेन्यम वात करे रिन्तु उमे योना नर्द 
गया । वटं जषी थी यैष दी च्रपरिचित ग्रनजान वनी रना श्रच्छा था) 
ग्रयकी डाक्टर कौ परीका समात देने > बाद वद्‌ कुर को एव लिखेगीः 
कुबेर उषसे मिलने श्रायेगा ग्रौर उस मुलाकात के याद वद तय करेगौ 
किउसेक्या करनारै। कमसेक्म इतना तो उसे मालूमथा किव 
पलेन को कमी पन नदी लिखेगी, कमी उससे मिलेगी नदी स््योफि ययपि 
उसके लिए उसका प्यार ग्रथभी बनाभा। लेकिन श्रव वद्‌ प्यारेसे 
न्यक्तिकेलिषएु थाजो मरवचुका थाया जोकमी जिन्दाथा दी नद्दी। 
जीवन जैवा उसे विताना था, परिचित था। यह वात उसमे दिमागम 
नदीं च्रायी कि यदो केक्िपोनियामें द्ीत्याग श्चीर निद्रत्ति का जीवन 
शिताया जा सकता है । ग्र केलिफौर्निया उसे लिए एक दुर की जगद 
हो गयी थी यद्यपि बद्‌ उखौ ॐ श्रासमान के नीचे उसी की सडक पर चल 
रदी थी। 

डाक्टर के कमरे म॒ उसने प्रवेश किया। उसका चेदा पीला, 
शान्त श्रीर स्वस्थ था, डाक्टर सीरत बड़ी गेकनौ से उसकी प्रतीचा कर 
रदीरथी। कुमारी विन्दु ने उन्दं सूचनादे दीथीकि जोशुई कोश्चपने 
वच्चे केः सम्बन्ध में कुलु मी नदी मालूम श्रौर कहा था कि उसे कलु मालूम 
भी नही दोना चाहिए ! डाक्टर ने दौशियारै से काम लिया था 
श्रौर उन्दनि कुमारी चिन्दुके इस सुभाव पर सटमति या श्रखदमति कू 
भी नहीं प्रकट की थी | उन्दै ्या कए्ना द रस्का निश्वय वेक्र लुकीथी 
श्रौर जैसे दी जोशुई उनके सामने श्रपना शना शछपने ह्यथ मं लिए हए 
वैदी, उन्दने शुरू किया-- 

न्तो मै तुम्डं वताती हू” डाक्टर खीरतनने तेजी से कड्या । उनकी 
प्रसन्न दृष्टि जोई के सुन्दर पले चेरे पर टिकी थी, «मे चादती हू किदम्दं 
खव कु्धं मालूम ह्ये जाय, लिक्रिनि कपा करके कुमारीं बिनु कोक मत 


तीन सौ द्या 


यताना ¡ मै उस सरल साधुः दय मिला से भगडां नदी मोल लेना 
चादती यद्यपि वह श्मेशा वेवकरूपी क्या करती ई ।' वे प्राग की श्रोर भक 
गयी श्रौर विपय की मदत्ता से दवकर उनर स्वर धीमे पड गये, तोम 
तुम्दे वतताती दकि तुम्दारे बच्चे कोम रक्सूगी। मे चाहती हूं कि वु्द यद 
मालूम टो जाय कि तुम्दारा वच्चा मेरे पास रेगा ग्रौर यद भौ कि वह एक 
ग्रसाधारण॒ चच्चां ६ । एेसे स्स शख्म को देकर जो उसकी महत्ता की म 
समरे, इस नच्चे को वर्वाद्‌ नदी किया जा सर्ता ! मँ उसका लालन पालन 
कम्गी, उसे शिता दूगी, उस समभाञगी कि केसा वह एक महान्‌ 
ग्यक्तिन्व है, कैसे व श्रपने दस यट से शरीर म समूची दुनिरयो को समेट 
हुए दै 1 डाक्टर ने ्रपने द्योटे मटि मटि हाय रलाकर दुनिर्यौका 
विस्तार समये की कोशिश की ! “मै उसे एक मदान्‌ व्यक्ति यनाऊगी । 
कैसे ! उसलिषएट कि वहं स्वय दी एक मान्‌ व्यक्ति है 1” 

जोश ने ्राश्चर्यं ग्रौर विहलता के साथ य्सय सुना । वटी 
श्राग शुकी । प्री वेषे हए व्यर्थं ऊ दूष से वोभिल उसमे पयोधरो म पीड 
रोरी थी दूध रपे वे स्रोत जिनम, नसं का॒कटना था, तीन तीन वच्चो 
क लिए पर्यात्ि दूष भथा ^तो म जान सकती हरः" उसने सोली 
ध्म प्रव जानती हूं ङि मेरा सच्चा कदय है |” 

दो तुम जान सक्ती द्यो," डाक्टर स्नीरन नेष्ट स्वर में कष्टा, 
“तुम्हे जानना चादिए । रौर मे तो व्दे वता रहय हू कि वह्‌ श्रदभुत बालक 
हैतथा्मेतो चाहतौरहूकषि ्रगर वुम्दयरी इच्छाद्यातो ठम कुुसमयवे 
लिए सच्चे फो ्रपनी गोदःमेलेलो। ठेममेरे होरेसे षर श्राजाप्मो रौर 
ग्रपनी इच्छानुसार मैरे पाख सको |” 

“रोद, बहुत बहून धन्य॑याद प्रापक,” जोई ने क्य । उस साय 
सृत्य ठह गया, ध्वने छपा है प्रापक] म प्रयि नदा स्क सर्कुगौ, 
लेकिन दो एक रात |" 

“वली श्रना, डाक्टर खीरत्न ने कदा; “यद्‌ रदी चामी दुम धर 
चलो, मे उसे लिए श्राती हूं | ठुम सोने बाले उस कमरे म लेटोगी जिम 
वर्टे का पालना ६ । मे कोच पर लेद्रशी जते भीद्ोकमसेकेमदोदिन 
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वम उसे श्रपने गस रक्सो। म यद व्यत्त र्गी । इच्डाद्टो तोश्रीर 
श्रधिकं ख्कना 1" 
(“लेकिन श्राप कैते-'" जोणु्ने लोम से भरेश्रािसमें चारोंश्रोर 
नजर दो दई | 
“मने प्रबन्ध कर निया दै,” टाक्टर्‌ म्र ने कदा । मेरी एक पदो- 
षिन दै, बड़ी दयालु भ्रफ़त्ति की, उमे नतौ पने ह लेग्निवे स्वयं श्रभी 
वदत वुडधदुौ नदीं है । उनकी श्रपनी कोई सन्तान जीवित नदी ह | म जव 
यद्यो दप्तरम रहती तव वे वच्ये को सभोलती६। इसी प्रकार काम 
चल जायगा } बुडटौ श्रोरतं वच्चो को बहत प्यार करतौ ₹ै-- दम लोग 
जानती ई किये वच्चेष्टी जीवन > सत्य श्रथ रै, श्रतीत शरीर भविष्ये 
वीचकीकट़्ी। तो श्रव तुम घर चलो श्रौर श्रपने वच्यैसेमिलनेकी 
तैयायै क्यो । भोजन कै समय मेँ स्वय उपेते श्रञगौ | 
जोई ने उस भद मोटे हासे चाभीलेली। एकं द्तणके लिए 
श्रपना सर भुकाकर उसने श्रपना कपोल डाक्टर फी हयेली पर रख दरिया 
श्रौर तव उठ कर चल दौ क्योकि मुंह से वोल नद एूट रदा था । धीरे- 
धीरे वह जा रदी यी यह सोचती हई कि वद क्या करने जा रदी है । श्राखिरकार 
यन वह्‌ श्रपने वच्चे कोगोद में लेगी-जस्चा जो उसका श्रर एलेन का 
दे) वहसे गोदमे ले सकती है, नदला सकती है, खिला सकती है-1 
शरीर जव वह सो जायगा तव क्या करेगौ १ वह उसके लिए कपड़े सिलेगी, 
छोटे-छोटे उपहार जिने यह दयामयी मदिला सभोलकरर रक्लेगो जब तक किं 
वेह बडान दो जाय ताकि वह भी समभ सफ कि उसकी मो उसको प्यार 
करती थी । इसलिए वह एक दूकान के सामने रुकी । वदो उसने रंगीन सुन्दर 
कपड़े खरीदे, सुदो खरदी, रगीन रेशमी तागे खरीदे श्रौर बह सब कुरु 
लेकर वद घर के पास पर्ची । धर उसे कदं परिचितं घा मलूम हर्रा 
क्योकि जामि क्यौ वद डाक्टर स्लीरलन से मिलता लता था । चाभि लगा 
कर उसने दरवाजा खोला श्रौर श्रन्दर गयी | यदह सलोने का षरया। वद 
खड दोकर पने चासे शरोर देखने लगी ! कमरा तमाम सरह की चीजों से 
भराथाजो ग्रस्त व्यस्त थीं | इस वड़े कमरे के एक छर का दरवाजा सोने 
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कै कमरे मे खुलता था । उसमे एक पुराना लोहे का पल पड़ा था-वहूत 
साफ, एक मया पालना जिसपर नीलेरगकी पालिशथी, नये श्रौर 
छोटे छोटे चादर यौर कम्बल वद्य ठेर मर र्खे थे ! विस्तर श्रमी 2ोफसे 
विद्धाया नहीं गया था । उसका दिल भर श्राया, गला संध गया पर वह 
रोयी नहीं । उसने श्रपनी हैट उतारी, जैकेट उतारी श्रौर श्रपनी श्रादत के 
श्रनुसार बड़ी सफर शरोर चुस्ती से चादर को ग्लाने लगी, कम्बलो को 
ठीक केरने लगी, श्रपने सलोने का पदला विस्तर विदाने लगी । 

ट्स प्रकार वह पवित्र सतह प्रारम्भ हु्रा । 

दोनों मदिलाश्रो को एक दुसरे से श्रलग होने मं एक सप्ताह लग गया । 
डाक्टर स््ीरतन कौ गोद मे सलोने घर राया श्रौर जोशुडई मे उसरे लिए 
जो विस्तर तैयार किया था उस पर लिटा दिया गया । दोपहर का समय था, 
दिन गरम था लेषिनि सक्रान के श्रन्दरदवा र्दी थौ | जुई मे बिजली 
कापा चालु कर दिया था श्रौर उरे नीये वपं की सिल रख दी थी। 
मेज के पास उसने दूसरी कुसी लगा दी, रेफरौ जरेर खोला, जो कुं 
भोजने तैयार था, प्रस्तुत किया, ठडी सलाद बनायी, दूध श्रौर श्रगूर की 
शकर फे डिन्वे मिले जो सलोने फे लिए ये | लेकिन उसकी समभ मे नदीं 
श्राता था कि वच्चे केलिए दू केसे बनाये | ग्रौर तव श्मचानक उसे रिरि 
च्रपने स्तनोँ मे पौडा मदमृस होने लगी । स्था वह्‌ श्रपने सलोने को श्मपना 
दूष नदी पिला स्क्रती थी ! 

जव डाक्टर सलोमे को घर ला्यीं तो श्रपनी श्रौ्खाके इशारे से 
संयेत करते हए. उसने जैसे डाक्टर ते प्राथेना कौ । 

रच्छ बात है, पिला दो,” ड्य स्त्रीरत्न ने खुले दिल से कया, 
“समय श्राने परमे इस स्रोत को भी सुखा दूगी । लो, बच्चे को लो | 

सो जोश ने श्रानन्द विहल द्यो चलोनेकोगोद मेले क्लि श्रौर 
सोने वाले कमरे म जाकर दरवाजा बन्द कर लिया श्रौर षद्येः उसमे सलोने 
को द्पना दूध पिलाना शुरू किया । बच्चा बिल्कुल श्रनजाने, शराश्च 
चकितिसाथा। ग्रभीतक वष्टशीशी से दूध पौताथा शरीर श्रव उसे 
मो के कोमल स्तनो को पाकर श्राश्चय॑-ता दो रदा था! श्रीर तव श्रचानक 
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जेते वह समभ गया ग्रौर उस स्वरमीय सुधा को घ2 भर भर पीने लगा 
श्र उसरी वड़ी-वद्धी श्रोपि उस्फे चेरे पर टिफ़ गयी । सलोने कौ श्रोखों 
म श्रं डालकर जोशुई देखने लगी--। उसफे मन का दुख चने उमड़ 
पडा, वड रोने लगी । उस्फे वडे वडे श्रोष सलोने के चैष्रे पर गिरने 
लगे । ग्रपनौ हयेली से उसने प्रोभ्य फो पो डाला श्रौर प्यार ॐ यावेग 
म क्पती टृई वह उसकी श्रोर दैखती रदी | 
दूध पीकर वच्या तुरन्त सो गया । जोशुर ने उसे उसके पिन्तर पर 
लिटा दिया रीर उसके चेहरे को उरे हाययेरो फो देखती हई प्रदी रटी। 
शलेन ॐ चेहरे ऋ राति उक्ते उसमे दिखायी द । दढ का धुमाव कवा 
ष्टी था लेकिन दुरुडी की टृटता उसफ्रे पिताकौ थी; धथ उसे श्रपने जैसे 
मालूम हो रदे ये; कन्पे श्ननजान व्यक्ति के से जान पडते ये-न उसके 
जसे न एलेन जसे } तव उसने श्रोपों पर नजर डाली । गनोने फी पलक 
श्रमरीरी पलके थीं लेकिन श्रपिं एशियाई । पलक एलेन सेसी नदी थी, 
ये किसी श्रनजानी श्रमरीकी मदिला कौ सी पलक थीं जिर जोणुईन 
जानती थी, न जान सरतौ थी । 
दरवाजा खुला श्रीर डाक्टर सखीर्न चुपचप श्रार्र् खडी द्यो गर्था। 
दोनो महिला वस्यै को देने लगी । 
ष्य प्रकार यद्‌ सुन्दर सता, श्रारग्भटृश्रा । एक रात श्रीर परे दो 
दिनतो द्य तीनो श्राश्हियो के एकषेजानेमलगे | जोणुहमे डाक्टर को 
रनोने फे जीवन का होट सा ष्तिटाम कनाया श्रौर यष्ट फा सुनाते हए 
उनेये यातं याद श्रायीं जिद वद्‌ भूल धुरी थी, न्नी उसने कभी 
चिन्ता्धीगदीफाभीकिये कवष दूर । 
दम श्रगार दोनो फे दिल णक दरगरेषे निण् युते । प्र्‌ मनाने रै 
लिष केवल जोर मे पमष दयान मर्दी था | डाक्टर गरन श्नने 
दरिनोमे च्रमरैकामश्रमनामह बन्दि भी केयेक्ि श्रापिर्‌ गुनाये 
तो दिये । यरा भुनरर सममन वाते णम इमननण नर्द रि मुनने- 
यानो पे पाम दय मरी था यनक एमनए रि उन्न गद सदनया नर्घा 
व्दाजोषटदय फोमिःना देता ६-लाण। सभृत्या निर्ग, मेन, 
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चच्यौ, बुद्ो, वच्चो कौ श्रकारण निमम हया । डाक्टर ने यद सब देखा 
था श्रौर जीन कौ साधिरी सोसि ठफ़ उसे भुला मही सकती शीं । 

“पटले तो देम लोग विश्वास ही नदी कर समे कि मिश्रित शकत वे 
चर्यो की हत्या की जाती ह । वर्य वुम्हारे रक्त की मिलावट का प्रशन नदी 
-ा ! मिनलावट न दमरि रक्त की थी, जर्मन रक्त से । उन लोगों का कना 
-था कि यन्द केवल शुद्ध रक > वच्चो की जरूरत रई मानों मानव रक्त 
जर्दो भी पाया जाता रै शुढ मदी दै । दम्डार रक्त मेरे रक्त से भिन्न नीं 
है-यटी लाल खून हम दोना पे शरीर से निकलता है यद्यपि मे एक बुड्दी 
कुरूप यहूदी मदिला दह श्रौर ठम एक सुन्दर पूवी युयती ।" 

श्रौर तव सलोने को श्रपनी गोद मे लितं हुए डाक्टर ने वताया करि वं 
उनके विश्वास कौ विजय था । “कितना सुन्दर रै यदह व्वा । 
यद्‌ मेरे इत विश्वास को सिद्ध करता है कि मामव जति्यौ का सम्मिलन्‌ 
वादे जिक्च स्तर पर दो-परिणाम उसफा श्नुपम ददी दोगा । समभीं £ 

सलोने को रात के ग्रलावा गओरौर कभी श्रपने विस्तर पर सोने-का 
मौका दीन मिलता दिन मर वह गोदम, बोदो मे सोता था, कभी 
जोश्ई की कोमल गोन योदों म, रैर कभी डागेटर कौ मजनूत दोर छो 
वा मं । प्यार से वह चासं रीर दका था दोनों उसका दुलार कसती 
थी । उसकी प्रारम्भिक स्मरति जो जीवन भर उस्र साथ रने वाली थी, 
"यार से भर ययौ । संसार का सवते ्रधिक सुखी ग्रीर स्वागत पानेवाला 
-चच्या था वह्‌ । 

रौर इस प्रकार सत्ताद का अन्तिमदिने ग्रागया ओर जोषद भने 
के लिए तैयार द्यो गयी । पदले तौ व दस दिन के लिए मनद मन डर 

रही थी, सेकिन रव जव वहदिनय्रा हौ गया ती वह उसके लिए तैयार 
द गयी । खन्तोने क! उसे इस धर से बादर नदी ले जाना था। वद्‌ यर 
सुरक्षित था । इस धर के वाहर न उसका स्वागत थान फसी को उसकी 
-प्रतीत्ता थौ । इस घर मं कोई उसका प्रतिदन्दी मही था । इस वृद्ध महिला 
कै विशाल टदय म, जिपने जीवन श्रौर सत्यु कौ पूरी विमीपरिकां देस ली 
-थी, प्यार हय प्यार था--समूनी मानव जाति > लिए रौर सलोने ये लिए ! 


वीनस तेर 


वह यर्दो सुरद्तित था । 
“सको न मेरी बच्ची,” डाक्टर सरीर ने कहा, “टम सव एक साथ 
रदेगे--हम तीनों । मँ काण पैदा कर लेती हू |" 


लेकिन जोशुई को सुकना नौ था, “यह सलोने मेरा नदी दै, उसने 
का, ्रगर मँ स्कूरी तो एक न एक दिन वद सुमे श्रपने पिता के 
सम्बन्ध मे पूचेया । इस श्न का श्राषात मै न सह पाञ्गी । मेँ उसे को 
उत्तरम देः सकू गी } मुभे आने दीजिए । 
वह्‌ जाने फ लिए छृतसंकल्य थी । वच्चे मे िपादु्राजो एलेन था 
उसे भी दोडने का उसने निश्चय कर लिया था क्योकि उसके चेहरे को 
देखते हृष्ट कमी कमी वड सव कुं उसे दिख जाता था जो एलेन के चेरे 
पर उसने देखा था-- वह प्रसन्न ग्रानन्द्‌ भिसका भान उसके दिलि को 
तोड़ देता था क्योकि वह्‌ इतनी जल्दी समाप्त दो गया था। 
सो उसने च्रपना दूष सुखने कौ दवा ली, दपने स्तन वे घ्रौर जामे 
के लिए तैयार हो गयी । वह सैन्फरासिस्को जायगी जरो कुवेर उसकी प्रतीता 
कर रद्य रै शरोर उससे मिलने के वाद्‌ वद तय करेगी कर उसे क्या करा 
है । उसे दय मे शान्ति थी- मृत प्रम की शान्ति जव चलने का 
तण श्राया, उसमे सलोने को श्रपनी गोद मे ले जिया { पिर उसे डाक्टर 
स्रीरल कौ गोदमेदेदियाश्रीर षौ हटकर जापानी दग से मुककर 
श्रभिवादन किया । "धन्यवाद ` उसने कदा, “धन्यवाद । इस समय ग्रोर 
दरपन तया सलोने के जीवन भर श्मापको नदीं मूलं गी । धन्ययाद्‌ ।" 
स्कमी वापस रा जाना,” डक्टिरने कदा] सलोने को वे छ्रपने 
कन्ये से चिपकाये यीँ । 
जोशई ने ककर पिर श्राभवादन किया । “धन्यवाद ' उसने पिरि 
कटा | लेकिन वद यात, जो वद जानती थौ कि जीवन भर्‌ वद्‌ वाप र्दी 
श्रायेगी, उसने नर्दी कदी 1 उसने सदा के लि छ्रपने सलोने को उन्दं 
सौप दिया या ] च्रतीत रौर भविष्य के मीचमे श्रव कोई सम्बन्ध नरद 
र गयाथा। 


तीन सी चौदद 


. 


सेन्फ्रासिस्वो के श्टेश्न पर कुवेर प्रतिच्त कर रा था । उसने सोच 
समभ कर्‌ श्रपनी वेशभूषा यनायीथी श्रीरमनदी मनरउसेमजा भी 
श्राया या इस वेषमूपा के बनाने में। कुष्ुभी द्यो श्रपने व्यक्तित्व को 
सुन्द्रतम श्रभिव्यक्ति सुखदायक दती ई ग्रौर उसका विचार था कि जीवन 
भेजोकुदुभी उसके लिए दो उस सवक वह इस सकता वे साथर 
कर सुख पूवक स्थीकार कर सेगा । उसकी श्रपनी शचि श्रौर सामर्थ्यं पे 
बाहर जीवन का इतना श्रथिक् भागथाकिजो उसकी पर्हुच के भीतर 
था उन्हीं कौ शक्िभर सेवारने, समारने म उसे सन्तोष मिलता था } दूर 
के पाड पर कुहरा छाया श्रा थां लेकिन सूरज चमक र्या था । 
ट्रेन ठीक समय पर श्रायी ग्रौर जोश से पदले उसी ने देखा । वह 
सुन्दर थी श्रौर श्रव फिर छ्ुरदरे वदनकीदहोगयौथी श्रौर्‌ यद्यपि उसमे 
हृदय में श्राया कि वदं दौडकर उससे मिले लेकिन उसने सयम से काम 
लिया उसे श्राणाथौकि श्रमने पुराने प्रेम से जेश्चुई सकि पाचुकी र 
लेकिन श्रपते प्रेम को वह उस पर भार नदीं बनाना चाहता था । वह्‌ श्रपमे 
द्रापक्ो बहुत दी कायदे से रखना चाहता था। वद समभता थाक 
श्रगर जोशुई चितो इन्कार करने का पूरा पूरा श्रवसर उसे मिलना 
चाहिए । श्रपनी ईमानदारी से दी वद दवा जा रह्‌ था! यष्ट उसकी शचि 
से वादर थः कि समाचार प्रमे जो खबर ह्युप चुकी थी रौर जिका 
श्रभाव जोशुई के ऊपर काफी पड़ सकता था उसं समाचार को उसे बतये 
बिना वह्‌ अपने सीभाभ्य पर खुशी मनाये | उसने यह तय कर लिया था 
कि यद समाचार बद ओीशुदै को पन्न में नीं लिखेगा बर्कि श्ामने समने 
उसे जवानी बताएगा श्रीर्‌ उसकी सुन्दर चमकती हई शरोणो मे उस समा- 


तीन सौ पन्द्रह 


व्वार का प्रभाव पदेगा। 
उसने ग्रपनी हैट उतार ली ग्रौर चुपचाप धरि से उम पाम गया 
ग्रीर पश््िमौ दद्ध से श्रपना राय वटाया । मुक कर श्रभिवादन 
करने वाली जापानी प्रणालीसे लोगो का ध्यान दठात्‌ उसकी श्रौर 
सिच जाता । 
““जोएुद"” उसने फटा । 
जोई ने उसे देखा नटी था लेकिन श्रपना नाम सुमकर वट 
धृमी। 
ध्रोद, यद्ध कपा की श्रपने 1 
उसमे बड़े मदारे मे उससे दाथ मिलाया ग्रौर फ़रि जल्दी ही श्रपना 
हाय र्यीच निया । 
श्रेय सवान है पि यदतो लग निर्चितथाकिमं स्टेशन पर 
श्राकर ्रापते मिलू? उसने उत्तर दिया | 
दोनों साथ साथ क्ष रफामं को पार करे स्टेशन फे वादर निक्ले । वुलौ 
सामान लिए पीदे षीद चलरदहाथा। जोश वे चेहरे कीश्रोर देखने 
से कुयेरश्रषमै श्राप कौन रोक समन । जोशुई्‌ का चेदया पीना नदीथा 
भसा कि उसका भय था । वद शान्त दिखायी देतो थी, उसे क्योनों 
पर त्का सा रङ्ग था श्रीर उसकी काली श्रौसिं म सन्तोपर नकर था। 
उव श्रवस्या ऊद श्रधिक टो चुको थौ । वह अधिक शान्त थो, श्रधिक 
गम्भीरथी ग्रीर्‌ कुचेर कीद्ष्टिमें इन सव बार्तासे उसका सोन्दयं श्चौर 
भीयदगयाया। 
उमने एकं गारी रोरी, जोशुई्को विखया श्रौर खुद भी उसकी 
वगलमे तरैढ गया। मनि प्रबन्ध कियाद स्म दोनों सथ दी भोजन 
करेगे,” उसने सकोच तै साय कया, मन ष्टी मन सोचता हुध्रा क की 
उखे श्रना कदम वहत च्गे तो नहीं वला दिया । 
“बदा श्रानन्द रदेगा” जेषु ने कटा । 
उरने द्वादवर को दोग्ल का नाम जनाया श्रोर्‌ रिरि सुङ्कर्‌ वेठगया। 
जशुई उच्से कुलु ट करवटी जी रीर दापो को मोह फर श्रे चमे 


तीन सौ सनद 


फे वेग पर र्खे थी । वट्‌ एक बहत सादा सूट श्रौर सफेद म्लाडज पटने 
थी श्रीरमूरेरद्न की द्योटी सी रैर लगाये हुए यी । ऊर को बह पहले 
कौ श्रपेच्ता कृं य्रधिक ग्रमरौकी मालूम पड रदौ थी ग्रीर यष्ट साचकर 
उसे कुकु हतका सां धक्का लगा । लेकिन पिर उसे याद ग्रायाकि इषे 
पटले उसने कभी उसे परिचिमी पोयाकम देखा दी नदी था! शरीर तम 
यदे देख कर उसे प्राश्चयं हृश्रा कि इस पोशाक से उसका सोन्दयं कम 
नदी पव्ता था नेषा कि ग्रथिकाश जापानी श्रौरतो का पड़ जाता था। 

लेकिन कुपरैर कां वातिचीत शुरू करने का कोई विपम नं भ्रिली + 
ग्राखिर वर्‌ स्या कदे यच्च क सम्बन्धम्‌ वह कोई प्रश्न नही केलः 
चाहता था । बह यदह भी नदी जनना चाहताथा कि वचा जीवित भीः 
दया नदी प्रथवा उसने वच्चे काक्या किया । गरव उस बच्चे से जाश 
काको सम्बन्धन था वशत किजो समाचार कुमेर उसे सुनाना चाहता 
था उसे सुनकर उसका दिमाग बदल न जाय । वह यड भी नदीं जानता 
थाति श्रापिर जशुङकेमनर्मदै क्या 

चन्द मिनो बाद ओशुई उसकी श्रौर ध्रूमी श्रौर हल्की सौ मुस्करादट 
के साय बोली, ध्य्राप च्च्छे तोर ¢ उस्म शन्द्‌ विनत ग्रौर 
मधुर थे | 

“वित्कूल श्रच्छा हः” उमे उत्तर दिया | 

(ध्रीर श्रापवे माता पिता १ 

“ध्वे भी श्रामन्द से दै उसने उत्तर दिया 1 

‹ यद बड़ा श्रच्छा समाचार दै (” 

“श्राप भी विस्कुल श्रस्छौ दिखायी पडती द 1" 

वद देसी, शतो किरि दम समी श्रच्छे ईह 1 

सोभाग्यस्ते होल नजदीकं दीया) गदधौष्की) कुबेरने इादवर 
को किराया श्रीर दनम दिया श्रौर दोनों उतरे। उसमे मनम्‌ श्ायाकि 
वह जोश फा दाय श्रपने दायम्‌ लेकर च्राग बढे लेकिन वदबडा 
शर्मीला था! वद्‌ रागे श्रागे रास्ता दिखाता टश्रा बढा | यह्‌ प्क छोय 
विन्त मंदगा दोयल था श्रौर उसने पले से ष्टी श्रपना स्थान रिजवं करा 


तीन सौ सत्र 


लिया था मौर भोजन का श्रादेश दे एक्सा था। वह ग्रमरीकौ ददल मे 
-आऋया था युद्यपि जापानी होटल मे जाना उसे ज्यादा पसन्द था क्योकि 
जव तक जोशुई ग्रपना निश्चय प्रकट न करदे वह लोगों कौ नजर म खुल- 
-कर उसे साथ नदीं श्राना चाहता था) 

उनकी मेब सिड़की क नजदीक यी जदो सेखाट्ी काश्य दिखायी 
देता था । सफेद कपड़ा उस पर विछ या, तश्तस्यि' पिल्कुल साफ थौ । 
सव कुदं कायदे से या । मेज पर कु शूल ये जो उसने खरीदे ये । 

प्रपनी कुसी पर जो उरे लिए बहुत छोटी मालूम दोती थी, व्‌ पीछे 
की च्रोर शुक कर ये गया रौरं पदिली बार उते प्रसन्नता श्रौर ्रासम 
का श्मनुमव हरा । वह वोलाः तो श्राज दाप कोवदी सानाष्ोगा 
जिषके लिए मैने श्रदिश दे सक्ा है! यर्यो का स्वसे उत्तम भोजन 
यदी माना जाता रै ग्रौर दमारे एशियाई भोजन से बहुत भिन्न मी नही हे 1 

नै भूपी ह" वह बोली, “जब से मेरे मम का विषाद्‌ चला गया 
तव से मेस मूख पिर लौट ग्रायी हे 1" 

यह एक च्रच्छा समाचार था किं वं चरन दुखी नद थी श्रौर कुवेर 
खिलकर मुस्कराया शरीर उसे त याद श्राया १६ समाचार जो जोश को 
सुनाना था । उसने सोचा शोर्वे के शाने तक वह श्रौर स्फ शेखा 
श्राया, दोनों पीने लगे, कोई बोला नीं स्योकि यदी शिष्यचारथा। 
दूरी चीज श्राने तक कापी श्रवका या । भकु ते भी पदाय ते 
जो हमारे श्रानेसे पहले तैयार नही कयि जा सक्ते ह" कुवेर ने कदय । 

ण्ट्मे कोई जल्दी तो नदीं दै, क्यो १ वह्‌ योनी । 
श” उसने बनाया | श्रपनी खुशी को दिपाति हृ श्रपने सफेद 


(भनृदहा 
रूमाल से उने श्रपना भरद पोडा, गला सा किया, “पि्कुल नदीं 1 द्र 
क्स्तारह। श्रापङो खुनाने केलिए 


श्रखन मतो इस श्वसर फा स्वागत कस्त 
एक समाचार है मेरे पाठ । च नदीं सममा कि श्राप उस समाचार क) 


श्रना सममहगी या नरी +" 
“समाचार १» जेणुई ने इद्ण्या । उर्का दिमाग तुर्त 


पलेन फी श्रोर मया लेकिन उस्र कौनसा समाचार ोसङ्ना्यया 


तीन सी श्ररार् 


रो सफ़ता है उसके मौ वाप का समाचार ष्टो । 

वड़ी सतर्कता श्रौ तक्लीफ के साथ-एेसी जिसे जोशुई समभा सकती 
-यौ-कूररेर ने शुरू किया, टस पिदयुले पप्वरि म दो सुभे मालूम टह्श्रा 
है कि इस केलिपोनियां रास्यक न्याया्ीरशो ने यह्‌ कखला कियांदैकि 
प्रव शवेनाद्ध श्रमरीरियों २ जिए जपानौ लडकिया से शादी कमा कानूनन 
जायन है 

एक गहरी भेदक दृष्टि से कूवेर ने जोणुहई की शरोर देखा । जीशुई 
ने उसमे छिपे हए प्रशन को सम्‌ लीया श्रौर उसकी श्रोर देखती हुई वाली, 
«तो इसते मुके क्या £" 

“भने सोचा किं श्रापको यह मालूम दो जाना चादिए,” वह षोला 
“भने सोचा शायद इसका कुटु प्रमाय पडे यानी यदि श्राप चाहैतो 
-यद समाचार उस ग्रमरौकी को लिख सकती ह जिसका नाम मे नदी लृगा । 
य श्राप दोसा ग लिए एक साथ रट्‌ सकना सम्मव ई |” 

“हम दोनों वे लिए कीं मी एक साथ रद सकना सम्भव नहा ह,” 
-वह वोली, “वह सम्भावना श्रव नाती रही ।' 

उसका दिल फूल उठा, उसकी धडकन घीमी पड़ गयौ । “तो श्मापका 
-मतलव यद दहै कि य्राप उन्दे सही लिखना चादर्ता ९ 

“यह मेरे चाहने, न चाहने का सवाल नदीं है,” जोश दृठ स्वर में 
मोली; "बात यह है कि म लिख नदी सकती । तवं उसका दिल थोडा सा 
खुला, “क्या श्राप नदी समभ पति भि मेँ उसे लिस नहीं सकती ? श्रव कानून 

से कोई मतलव नई है। अमरीकी मैषा है उसे वमे जान गयी श्रौर 
वह जीवन के लिए पर्याप्त नदीं है । 

कुवेर का दिलं तेनी से धडकने लगा । 

'ध्तो श्ापका मतलव यद है किश्यवं श्राप फे दिल र्म उसके लिए-- 

जोरुई ने वास्य पूरा किया, स्यार न्ड है? दँ, शायद नी दै- 

श्र शायद्‌ श्रमी है भी । लेकिन उस सवते मी क्या ! प्रेम भी पर्याप्त नदीं 
दे, मेरे लिए वह भी पर्यस्त नदी है । शायद श्रमरीकरयोंकेलिषएदैषरमेरे 
लिए नहीं है । श्रौर यह यनव समम गयीरहू |) 


तीन सौ उन्नीख 


प्के लम्बी गरदरी सोस लेते टट कुवेर योना,” तो क्या इसका श्र्थ 
यदरैकिग्राप जागन वापस चलगो £ 

° हौ, जैतते मेरे पितता वापस गये ये" दसी समय प्रैस वेमे दस्त रयोः 
लेकर श्ामिर द्यो गया। कुर ॐ सामने उन रने हृष्ट वद वोना, 
"मदटोदय, श्रीमती जीकेलिएु तो श्राप स्वय दी परोघना चादेमे" उसने 
सुभ्व दिया । 

कुमेर श्राश्वयं चकित दो गया । मद्रं ढंग से उषम वर्ना को श्पने 
दय म ल्िया श्रौर्‌ तव श्रशद्यय सा जोशुई कौ ग्रोर देसता इश्रा बोला, 
इसके पदले मने यद स्व क्रिया टी नदी 1" 

° भुजते दीजिए.” जोणुई ने श्रपमे पतले पतले दयाय बढाए श्रौर तेजी 
शरोर सीञजन्यता ॐ साथ वतन ले लिए । वद बड़ी फुशल थी, शय्रपने जट 
उठादएः, मेँ श्रापको परेखनी हू 1 

फुतत्ततपूर्घक उखने श्रपनी श्ट उखायी । “धन्यवाद ” वह्‌ वुदवुदाया । 
जोह को देखते हए उसने सोचा कि यद बह़ेसौमाग्य कीबातथीजो 
उसने भारत ते द्मये हूए मोमो को सुरित रख छोड या । कोमल स्वर 
मे बह बोला, “यद्यपि र्म मेजबान सेकिनि खाया काम मुभे कदी श्च्छा 
तोच्रपस्वयं कररदीर्द!" 

„ बद्‌ मुस्करायी श्रौर कोः उच्चर नीं दिया ! दस मदान्‌ श्रसद्याय सरसे 
पुस्थ की सेवा बिल्कुल स्वामाधिक यी श्रौरं जोशुद ने महसूस क्रिया कि 
द्मपने रोपर जीवनं भर वेह यदी करती रदेगी । 


1 


४ 


वजींनियो फे उस द्यो से कस्वे मे मध्य ओप्म का यद्‌ दिन कृष्ने गरमः 
था--निल्कुल बेजान सा यद्यपि पेट पर्‌ द्रे पत्ते लदे ये श्रौर शल खिल. 


रदेये। 
तीन सौ मौ 


-अस्वर ज न 4, ब 
स्व येनेदं देवर भके के दरतो रमर रु ४) 
[प = = स न हः ५ +^ व 
छपति नच न ~ रद श भरे 3 र स्मे नुम भच 


#.। 
॥ 
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€ 





॥ 2, 
कायु मत्न के निर दटेशो शेश्ट भे द्धर्ट अर ष्ट भयः त्त 
चर्य क रव्या सिरष्नि स भै उससे ध्ये रूस = दू- । र्सन्‌ 
ने शपनेरदि7से वारणे भये केरेय्पेमेरदभ्नि रम्मे शत नषि द्- 
शो जमेद्येने से उने भभा ॐ नम्ये रूस्केवे ध्ट्रना भ र श्वस 
लेदर चन्ये गस षर उरे श्रपने रेभ्दे भ ४ द्यूने सजने श्व नतौ 
दिवा1 एलेन मे द्पनो सेक्स से सस्ती दे दिये, सिथिमे क धक सर 
दिया शौर दर वारर सर श्भा) 

प्मयदान च्णे द्या है, पे केर धतम मसी, 

भी रेने ने एस कोरे सराय नदी दिध सेकेति उपेतै सतनं 
श्याराभी मदीकोलतोभी | पदष्टौ मन्‌ सपे तममे, तिधाभाक एम्‌ 
सम्दन्थ मे छम पुं कषमा गदी ६1 तिशौ पमो दोष पदौ भी भ्रौ 
शायद बिदेशीष्टौमे पर्भी दशसह मेसेमभो निर्थाभ निकषा) 
श्प श्कसीते घेरे फो ध एद्‌ द सत धी भीती मेनेदी प्‌ ५९ 
के साथ बद्री शान्ति परती 64ी प्ते उमे वेगौ मी धनी 9 | 41 
उनका वाह्सस्य रशनया, चौर श्राय १। तारौ पे ५१२ 
शरद्धाकी श्राणा श्रपेर्पाभयी भौ तेकिनिश्चमे्ती मेषम्‌ फी 
विरोधभो षरने यती षी श्रीर्‌ सोके धमन वमि {41 १ 
गयी थी) 


सीन सी प्रक्कीषं 
२१ 


॥ 


शव्तमा कीजिए, श्रपने सम्बन्ध मे मुभे स्वयं सोचने श्रौर निर्णय करम 
दौजिए, एलेन वर वार दरो से लोटौ वात मं उनसे यदी कहता वह 
निस्ुल श्राश्ञपालक नदीं रह गया या, वहुत परेशान करता था ठीक षैसे 
दी जैसे बचपन मे लेक्षिन भीमती केनैड उसको हर भिद मान लेती थीं 
क्योकि वृह फिर षर वाप श्रागया था। 

खिड़की के पास सड यकर वह घड़ी कामना से दोनों को देखती रदी । 
दोनों भीगस्े ये लेकिन दिन गरम था श्रौर कोई परवादन थी | दोनों 
सुन्दर थ- लम्ब स्वस्थ । लेकिन सैन्धवी से कना था फि वद श्रपने- 
श्रापकोमोयन दने दे। बिबाहित लियो, प्रायः वच्चे होमे पर मोरी दो 
जाती ई यद्यपि स्वयं उनका वजन कभी एक पौएड भी मर्दी वट्य या | 

रेशमी पदां उन्दने किर गिरा दिया श्यौर जाकर ग्रपनेठरदे कमरे मं 
टदलमे लगीं । तच धर्टी वजायी, पुराना खानखामा, दरी तुरन्त हाजिर हृद्या । 

"ट्री देसी कुदं त्रास्व निकाल कर लेजाद्रो श्रीर्‌ एलेन ग्रौर सैन्धवी 


कोदेश्राश्मो," उन्दने श्रादेश दिया । 


1 प्जीः १ 
'<ल्याल रखना, कापी वरप घ्लोड़ देना श्रीर चोद की तशर ले जना । 


भुमे चद पुरानी तश्नरौ पसन्द नदीं है जितसे तुम काम लेते टो । चार ग्ला 
ले जाना । मुमकिन है तम्दारे मालिक श्रौ मे खुद्‌ शामिल दयो जा । 

८ ध्जीः । 

वद चला गया श्रौर श्रीमती केनेडी वैर ग्य, सोचने लगी, उनके 
श्रौरश्री कनेडीके वर जानेसे कुं वाधात्तो नहीं पटगी। सम्मद 
दैन्धवौ शरीर एलेन के विवाद का प्रस्ताव दी दो जाय 1 पिदले पूरे म्षीने 
भर चे यदी सोचती रदी थींकिक्िसीमी दिन, स्स भी सत एलेन श्राकर 


उनसे करेगा '्मो--रेन्धयी मे श्राज वादा कर लिया-- 
वे कुता पर पीठे की शरोर सुक गर्यी शछपने वाल संमालने हए श्रौं 


यन्द कर ली, मुन्कान उनके ठो पर सिलरदी थीश्रौरष्ठी दशामेये 
भरतीदा क्ती र्दी। 


तौनरी बाद 


9 


सेन्धपी एक दरे तौलि से त्रपने याल सुखा रदी थौ] उसके परो 
के पाघ घास पर लेटे दए एलेन गे एक सवाल किया, “क्या हया तौल्िया 
छमने दसल्लिए चुना है कि हय रग ठम्दं पतन्द है १? क्योकि ठम्दं मालूम 
हैकिदरेरगम तुम सवस ग्रधिफ सृषमूर्त मालूम होती दो शरोर ठेम्ारे 
नदाने की पोशार मी दरी रै-+" 

“नहाने के कमरे से शति दह्ुए जो भी तौलिया मेरे दाथ पड़ा, मेने 
ले लिया,” सैन्धपयी ने कटा, (लेकिन दो सकता है कि मेने इसे इसीलिए 
उठायादो कियद हराथा। कु्टुभीदो नीलेरगका तोलियातामेने 
न उटाया देतां । दो सफ़ता टै मेय चुनाव सोच समभकर रदा हो 1” 

"मल्लो भोति सोच समभकफर--हमेशा की तरह; एलेन ने उसे 
चिदढाते दए कदा । 

“दो सकता दै ” 

एलेन श्रपने घुटनों के बल बैठ गया, “कितनी वेवकूप से भरी बाते 
हम लोग कररदे र} 

"मने हमेशा एेसी वात कौ है,” सैन्धवी ने स्वीकार किया, “भुके 
याद रजय तुम लगभग दस वर्पकेये तोम सोचाकपतीथा किदुम 
शायद सवे ग्रयिक मूखं लड़के हो 1" 

“लेकिन तुम मुके पसन्द्‌ करती थी |> 

सेन्धवी कृष्टं दिचकिचायौ । वह सदेव सतकं थो, "न्दा सकता है कभी 
कमी पसन्द भी किया दो | 

सैन्धवी की सतकता से वड सूभलाया रौर श्रचानक उसी को लेकर 
उसने जैसे निश्चय कर्‌ लिया कि इस सतर्कता को वद कुचल देगा । 


तीन सौ तेईत 


द ४ 


“देसो रेन्थवी, श्रव समय श्रा गया दै कि दम लोग रैसला 
कर डालें 1 

सन्धवी तोलिए से ग्रपने वाल मनतती रदी । उसने उन्तर नद्य दिया ) 

“सन्धवी, इस तोलिए को रदो 1 उसने श्रादेश दिया श्रौर उसकी 
तरफ वेद कर उसने तीलिये का एक द्योर पकड कर छीनने की कोशिश की | 
सेन्धवौ ने भी मजवरूती से पकड़ लिया श्रौर दोनों मे रस्कशी सी होने नगौ । 

पिर वेषूएी ।? वह चिस्नायी । 

एलेन ने श्रचानके तीलिया छोट दिया, श्रच्छी वात ३। लेकिन 
जिस तरह से पुम मेरे साय पेश श्रातौ हौ, उसे मँ परेशान श्रागयाहू। 
तम श्रच्छी तरह जानती दोकिमें क्याक्दना चाहतार्हू| लेक्षिनि तुम 
कमी मुभे मौका नदीं देतीं कि मन की वात करू | तुम सुभे वेवदरूफ नहीं 
खना सकती -मे ठम त्रच्छी तरह जानता हू 1 

सैन्धवी ने तौलिया केक दिया, श्रच्छी वते ईह, कदो । यद मला भी 


तय ष्टो जाय} 


‹'चन्धवी {91 | 
उसकी नीक्ली सिं जल रही थी, उसमे ठ एक दूसरे से सुटे हए 


ये श्रौर एलेन को कुदं प्रस्पष्ट भय सा लगा } क्या उसने जरूरत से ज्यादा 


भरोसा कर लियाथाण 
धको," सेन्धपी ने श्रदेश.दिया } 
“्रच्छौ वात है, कदे देता हः" द्चानक रुष्ट होकर वह बोना मे 


ष्वाहता हू कि त॒म मेरे सराय शादी कर लो-तुम यद जानती ये श्रौर वहूत 


श्मरसेसे}" 
ध्य्‌ वात है ! मँ तुममे शादी नर्द फरनां चारी । वक्तश्राशयाहै 


कि तुम सममः लो। 

ये शब्द उमने सेमे एलेन पर चोटसेकष्ले हए प्म | एलेने उन 
सदन न कर मका, मुना पर विश्याम न कर सा| उमे सन्धी पर भरोना 
या] दों से वदं सोचरदाथा किरसन्थवी उस्र माय शादी कर लगी। 
चद सोचता था कि उसौ क कार्ण सैन्धवी ने श्रपने श्रन्यप्रेमि्यो से इन्कार 


तीन सी चौवौख 


करदियाभथा। 

“मै नहीं मान सकता कि तुम जो कती हो वदी ठण्दारा मतलब ई, 
स्मचानक उसके स्वर स्थत श्रौर मर्यादित द्यो गये) कह उठ केर मेठ गया 
रीर च्रपने नगे पैसे से चिपक ए घास ऊ इकडे साप करने लगा । 

सैन्धवी ने श्रपने वाल शुखाने बन्द्‌ कर दिये, विधाद भरी यिस 
यट एलेने कौ शरोर देखने लगी श्रौर मन दी मन उत्ति श्राश्चयं दोने लमा 
कि स्यो उनके मीच प्रेम फी सम्भावना टी समातत दो गयी थौ | एकान्तम 
भी वद कभी श्रपने विचारों का विश्लेषण नद्य कर पाती थी, च्रपने श्नमि 
भयो को परख नदीं पाती थी, श्राकर्यण आर्‌ विकपण्‌ की शकछिदी उसे 
रास्ता दिखाती थी गओरौर इधर महीनों से उसे एलेन मं काई श्कपंण नी 
दिखा दे राथा! सादययं का एराना श्भा तो बना था प्रर उसका 
अनन्द जतत रा था। एलेन कौ उपस्थित्ति से उसे दय में किरी 
प्रकार का उद्धेलन नदीं देता था। 

“लेकिन मेरा ख्याल रै मेँ जो कती हू मेर वदी मतलय दै,” उसके 
स्वरों से श्रृ वासना भलक रदी थी, “मै चाहती हूं कि मेरा मतलब 
यह न होता | 

तब एलेन को मालूम द्ये गया किं सैन्धवी उसे प्रेम नदद करती, यद्यपि 
यद श्रसम्भर मालूम ष्टोता था क्योकि; जैसा उसकी मों हमेशा से कती 
आयीथी, वे दोनीं एक दूरे को प्यार करमेकेलिरए दौबने येग्रौर 
उसकी मो ््मेशा ठीक कदती थो | 

धम इसे स्वीकार नदीं कर सकता,” उसने गम्भीरता कै साथ कदा, 
म श्रनुभव करण्डा हूं कि द्तने दिनो वक मै इसीलिष जिन्दा रद्य ह 
कि हमारी शादी दो | श्रगर तुम जोशुदई कौ यातत सोच रदी दो--” 

^ बेशक जोशु की बात सोच रही हूः सैन्धवी ने कदय । 

^तुम्दं सोचने की जरूरत नदी है,” उसने क, “वह सव खतम 
रो गया-जेते कमी कुलं हघ्रादी नदींया। मुके ताज्लुवदै कंसेन 
-प्रपने श्राप को उत जाल में पंत जने दिया ! मँ बहुत लम्दे श्चस्से तक 
खर से बाहर रद्य श्रौर--यचपि ठम्दारे लिए शायद इसका कोई मतलब 


तीन घौ पच्चीस ~ 


1.3 


99 


मष्टो र्रिभी र्म श्राशाक्रता द कि तुम दसरा मतलब समभोगी--म 
कभी भी शरीर क्सि जापानी श्रौरत येः खाय नहीं धूमा पग शैखाङि प्रायः 
लोग वौ करते ये 1" 
एलेन को विश्वाघठनद्टो सका किरैन्धयी उसकी वात सुन रदी ६। 
उसफे वालों के दौरे दटोरे गुच्छे टवा मे एने हुए उस्म चेरे फो एक 
ताजी, एक यचपन की सी सुन्दरता दे रटे ये। एक मूर्तिं कौ तरद्‌ बह 
निश्चल सदी थी। 
मैदान की तरण देखती दई वद योली, “मेर ख्याल कि जशुई ने 
चम्द क्यों दोदर दिया, यहं स॒मे मालूम दै । उसे मालूम दौ गयाथाकि 


उसे च्चा ्टोने वाला दै ।* 
“नदीं ” वह चिस्लाया, “न्दी, कम से क्म यद वत्ततो भट द। 


उसने मुके वतताया तता 

^ तो नदीं समती कि उसने वुम्हं बताया होता,” सपना सा देखती 
हई उेन्धपी बोली । “वह्‌ जानती थी कि जय तुम्हारी मो उसे नदीं चादतीं 
तो उसके चच्चे को कव चाद सकती दै । इसीलिए वह्‌ तुमसे श्रलग जाकर 


एकान्त में रहना सक समम {*" 
(भेर मोको दोप्र मत दौ} एलेने श्रविश से वयोला, “दसम उनका 


दोप मदी दैश्रौर दम आनती द| तुम जानतीदटौ किं कानून इसमे 


वाधक है 1 
'द्रोह्‌ { रहम भी दो |" पास के पेड़ के सहारे भुकती हई श्रपनी बाहो 
को भोडकर बोली, “नैते रम्यका में केवल वर्जी नियो दी एक राज्य ३ । 
“पद्यैः मेरा घर हि,” उसने कद्यं | 
श्रे जाग्रो भी {> वद बोली श्रौर उवकौ श्रोखों से श्रौ यपक 


पड । 

वह उठ खडा हु्ा ग्रौर गँ कैलाये दूए उख्कौ शरोर बा, “प्रिय 
सैन्धबी--ः ॐ 

वद्‌ प हट गयी श्रौर तेजी से बोल,” सुमे मत दूना, म वर्द्ति 
नदीं कर स्वगौ ।'" मुक्त कर उसने श्पना तौक्िया उटाया श्रीर्‌ तेजी से 


तीन सौ छुन्बीस 


उस विषाद फो वह सममः गयी थौ | पप सोचना टू फिपिरि प्ैजमें 


चला जाओ मो उपमे वुद् श्रनिरिचत स्वर म क्च] 
“श्रो मेरे बच्चे” वेरोपदीश्रौरएलेन कीश्रौर श्रपने दाथ 


२१ 


कैला दिये । 
“भमो यद स्या? वद योनाश्रीर्मोक्छी नाद्र मं धने फे यजाय 


-सौदि्यो चदता हरा श्पने कमरे कौ श्रो बढ गया । 


ट 


डाक्टर स््रीरत्न श्रमे धुटनों पर नद्याने का एक बडा सकद तौलिया खसे 
जटी थीं। “यतो श्रव उसे उढाश्रौ श्रौरमेरे धुरनों पर बिरादो,” उरन्दोने 
श्रपनी पटोतिनसे कष्टा, भे उसका बदन सुपा ओर पाउडर 
लगा |” 
पटोकिन ने सलोने को उठा कर उनकी मोद म रख दिया ¡ वह ग्रभी 
श्मभी नहला केर बादर लाया गया था] श्रपनी ताकते भर वह सीधा बेट 
था श्रोर डाक्टर की शरोर सुस्करारदाथा। जबतक उसे कोई तक्लीफन 
होती थी, वह मुस्कराता रता था कमी डाक्टर की श्रौर कमी पडोसिन की श्रौर 
श्रीर कभी दोनो फ शरोर ! श्यौर तकलीफ उसे तमी द्येती थी जव उसकी 
दभ श्री बोतल मिलने मं देर हयोती या जब कृभी प्यार से उसे श्लाया जाता। 
उसकी ग्रसे हत्की काली श्रौर बडी थीं शरोर उनका इत्का तिरलवापन उग्द 
श्रौर भी सुन्दर मनातां था च्रीर शन श्रो पर लम्बी ग्रौर तिरली पलक 
थी जो प्ले कभी एशियाई श्रोखों पर नदीं दिखाई दी ्थी। उसकरेद्द 
सीधे शरीर को, उसमे सबल कन्थो को, उसकी कमल जेसी कोमलं हयेलियों 
को, उसके सुन्दर प्रसन छोटे से चेदरे को उसफे चचल दोर श्रौर उसकी 
इन्द्र त॒कोली नाविका को देखकर डाद्टर स्मीरलन के तनमन में श्रानन्दकी 


तीन सौ श्रटरारईष 


-लदर दौड़ गयी } उन्दने उसकी दे सुखानां बेन्द कर दिया । 

उन्दने श्रपनी पडोिन पो सम्बेःथिन किया, “जरा देखिषट तो; सनोने 
के शाय तो देगिरए, उंगनियो को स्थिते तो देखिए--्रंमूठे फे साथ पटनी 
ग्रौर चौयी श्रगनौ बाहर कौ श्रौर खुनी हुई ह श्र दृषरी, तसरी यन्द रै । 
यदह वर्मा श्रोरश्पामकीएक ब्रत्यमुद्रादैजो वह्यँसेश्रौरदेशोको गयी 
ड, जापान को भी । इसका श्रथ यद है कि एशियाई दत्यतुदाश्रो फे 
निधरफो ने वच्चे की प्रारम्भिक श्रमिग्यक्ियों को वृत्य कौ पहली भक्िमा ऊ 
रूपम स्वीकारकरलिया या} 

पडोसिनः विदधान नदीं थी । लेकिन उन्देनि सनोने ॐ हाथोंका श्रादर 
यै साय देखा ! दोनों दाय जेते चिडियों की तरह उड रहे ये। लगताथा 
श्रपनीप्यारकीमोद मे चेढा हू्रा वह वच्चा वामं ऊपर उठने की 
-योशिश करता था ¦ मुस्कान श्रौर क्पोलां म॒ पडने वाले ल्फे गडा से 
उसका चेदय सिन रदा या--इतना प्रन सेते निभर की जने धारा हो, 
लेसे उपा का विल्ेरता हुग्रा प्रकाशं दौ 1 उन यहं वच्चा ग्रपने वर्च्चोसे 
विन्डुल भि दिखायी दे रदा था--वे वच्चे जो युक्खड से थे, जिनमें से 
एक श्रव जवान दो गयांथा मरौर किसी द्वीप 7 जगल मे श्रपना जीवेन 
वर्वाद्‌ कर रा था } श्रपने श्रन्य पडोस्यो से जव वे सलोने का वसान 
रता तो वे कदते, “एक जापानी वच्चे के लिए ्मापका दिल क्यों इतना 


प्रपि से वाह रहता रै ¢ 
“सलोने जापानी नी ६,” वे उत्तर देती, “भने त्राज तक जिननैभी 


-यच्चे देखे ई वद उन सवसे भिन्न दै ।'* 

“दो?” पषटोसिनें बडी निर्देयता से उत्तर देती, “सात तौर गे श्ण 
कि तुम्हारे वच्चे को एकं जापानी ने मार डाला है।"' 

श्पनै बेटे का नाम सुनते दी उनका दिल टूट जाता शा न्‌ क 
-भी वे कती, “सलोने ने उसे नदा मास, इतना तो निरिचित # ट} 

लेकिन वे मूर्खं पडोरी उनकी भावना को केे साम शनं त्र 

श्रव धीरे धीरे सलोनेमे एक ग्रद्ूत परिर्तन श्र" | दक र , 
नवद देखतौ किरण सा प्रसन्न रहता शरीर दूसरे चण छ श्च - 


-तीन सी उन्नतीस 


उसके चेदरे पर विषाद की गहरी हाया कैल जाती] वद डाक्टर खरीरल 
की ग्रोर एक उलादना भरी द्ठ से देता, उन्दी फो वद दुनियो' का सवते 
महत्वपूर्णं प्राणौ समभन लगा या । उव कमल ख कोन गुलामी गुहः 
कोपने लगता, वे वे ग्रोधू उसकी पलसें प्रर लय्कने लगते-एक नयी 
विमूति ये सुन्दर श्रो 

“जल्दी,” डाक्टर स्रीरल चित्लाती, “वद भूतादये ग्यारह} दम 
लोग बहुत वक्त घरवाद करती हं 1” ग्रौर तवे फट से वोनल ग्राती । दाय 
म लेकर वे देखती वोतल वहु गरम या उडी तौ नदी है । वे श्रषने सलोने 
को कपडे पदनाती । दूष पने मँ इस पिलम्न को सलोने सुरिकिल से वदश्ति 
क्रता। रौर तव उष्ट्र माफी सौ मोती ह्र्‌ कोलती, ध्ये ललोग्रपनी 
वोतरल } मे जानी हम बूत सुस्त ।'' 

शरीर इख नन्दी सी उमरमें दी वेदं यपने दाथ फलता, वोतल लेकर 
उसने मे लगा लेता । डङ्र स्लीरन कौ बेहि का तकिया बनाता ह्र 

वद रौट जाता, दूष पीकर उसका मन सिल उक्ता गौर श्रपनी प्रत्र 

गम्भीप्मुद्रा मे वह डाक्रर स्रीए्न प युंदको निद्रता जो उसपर प्यार 
यरसाता था | 

धते कलं यस्ये ॐ परीद्ता पूरी कर ली," उक्टरने कदय । 

धग्रच्छा, तो श्राप यद्करिया दी, पद्सिन मेज रोप भरे स्वरम 
बनीं । उन्द्रं यद्‌ एक बहून वडी निर्दयता से भरी भटी मान मालूम तोर 
थौ कि सनोमे जैने दु श्रौर सव दृष्टयो सं सुन्दर स्वस्य यय्चे कौ प्ता 
की जाय [ सतेखसेभी पता कौर्ल्सतथी, जैतेकेोददेया भीदैजो 
उते सर्वध्रष्ठः मानने से न्कार क्र म्ना य | 

<न घव प्रसार की पवी पूरी कर ज्षी-सायपिक परीता समे," 
डास्थर ख्मीस्ने मे श्रपनी गम्भीर श्रयिकार पूं स्वरमे कटा, शश्रौरर्म 
व॒म्दं याना चाल्ती ट्र ठि सनोनेकीश्रनिमा फी मात्रा निने भी शठ 
उमरे वन्चौको भनि गोचा, उन सपमे श्रधिफ ६--श्राश्चर्यननङ 


ग्म्पमे प्रदिरु 1" 
प््श्रापसते कट देना नाप्वीरषटुकि रतने श्राप एक साधरण 


तीन री तीम 


मानव शिशु मत कदा करं 1” 

ठाक्रर समीरत्न की श्रोखं ऊपर उठ गयी, ग्राखिर्‌ कर्यो !?” 
वे यीलीं | 

““ठेसा फटने से लगता ई जसे वह भी श्रीर्‌ ष्वा को तरह है । टैकिन 
एेसा नर्दी है । वद सर्वाधिक सुन्द्र, चालाक बच्चा रै--सवसे प्यारा 1 

सलनि ने पटसिन की श्रावाज सुनीं श्रपनी श्रोसं उघर धुमार्या शरीर 
चे सेह विदल टौ उद | 

डाक्टर स्रीरन श्रपनी हसी न रोक सकी, “श्राप ती उसे पसन्द नर्दी 
करतीं 1" 

पषोमिन मै ग्रपना शाय श्रपनै सह के सामने लगा लिया, क्याकि 
मुग्कराने से उनऱ दूरे दोत दिखायी पड़ जते ये । ध्यं नद्य जानती देता 
क्यो &--उुछं समभ म नही ्राता-ईइतने भच्चे मेरे हुए, उनम से एक 
येणा ये लिर. प्रिद भौ द्यो गया लेरिनि जय कमी सलोन मेरी शरोर देखत 
ई तो जते भीतर स्ने उबल्न सा पडता है । 

सलोने ने वोनल सुह से हया दौ, वघ उसकी उडद से बह चला श्रीर्‌ 
-वह मुस्कराने लगा वह्‌ स्वग का दैवदूत--घूमकर डाक्टर की शरोर वडे 
-तपाकं से देखने लगा । श्रव डाक्टर उखसे क्या कटं ? 

डाक्टर ने उसमे हेसते हुए चेहरे की श्रोर देखा श्रौर श्रचानक खन्द 
चे मरे हए वच्चै याद यरा गये--भूख से तद्र तड्पकर मरे हुड वच्चे 
गला धोटकर मारे गये वच्चे, सङ्गीनों से छैदकर गोनियां का शिकार बनाये 
-गये चच्चै--वस्ये जी इसलिए मारे गये कि वे श्रपने ्मोवाप की सन्तान 
-ये-- को शहरी, कोई केथोलिक, कोई विद्रोदी-- ये जिनसे धृणा की जाती 
थी, वे जिनसे भय की प्राशका थौ--वे जो विद्रोदयी थे । उन्दं यह वरदश्त 
मद्या किं सन्तौने इन यदास को--इमकौ छाया को उनकी ग्रखि म 
-देख पये ! वद इतना समार था, इतना बुद्धिमान जैसे उसमे छोटे से 
दिमाग में ससार की खारी क्षन विभूति सिमट कर समा गयी दो । उन्दोनै 
उसे उटाकर कन्धे से लगा लिया गौर उसमे कौमल भूरे गाल उनके गाल 
"पर छा गये | सलने श्रमी से सवल, शान्त, दास्यप्रिय श्रौर समभार दो 


तीन सी दकत्तीसं 


गया या! उसरी वतमान सत्ता को डाक्टर स्ीरल ने समम, उपकी 
भावी गरमा 7 सम्मुख वे नत शिर हो गर्या--वे निह विधात्रा ने इख 
मदान्‌ विभूति कौ य्य धामी नाया था, वे कालगति से बेली श्राजौवन 

कुमारी-डा° सीरन 1 श्र्लान उमरे सलामे कौ सममः नदी सकता था-- 
उनका ग्रश्णन जिनका मस्तिष्क सदुचित था, निनकरा दय क्टोय था लेकिन 
वे सम सकती थी, समभती थीं [ श्रनगिनत घथि टृएः यच्यों मं इत 
एक वच्चे को उन्दोने वचा लिया था | { 

"वह्‌ कैखा कुसुम दास है," बे श्रपने दी पौ छंवायित करती हद वी 
बोली, “यद कौन-सी क्ली यरे सिल रदी ₹ 1” 

शरोर वे विजय गर्वं से उल्नसित्त, श्रानन्द से उद्रेलित श्रागं पी 
हिलती हई श्रपने सलोने कौ पीठ थपथपाती हुई त्रेढी रदं । 


° ॐ इति ॐ 


